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किसी को भी परमेश्वर की केवल स्तुति 

मात्र से संतुष्ट न होकर, अपनी स्तुति के 
अनुरूप उद्योग करना चाहिए। उसकी 

सहायता चाहने वाले मनुष्य को यह 
जानकर कि वह सर्वव्यापक और सर्व॑न्रष्टा 

है, अधर्म कार्यों का परित्याग कर देना चाहिए 
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दर्ब ५3 अंक ९ समाचार-संग्रह 


सामाचार संग्रह 
राव और बूटा को तीन वर्ष का कारावास : 

पांच वर्ष तक देश की बाग़ड़ोर सम्भालने वाले भारत के पूर्व प्रधानमन्त्री पी. वी. नरसिंह राव 
एवं पूर्व केन्द्रीय मन्त्री बूटा सिंह को झारखण्ड मुक्ति मोर्चा रिश्वत काण्ड के फैसले विशेष न्यायाधीश 
अजीत भरिहोक ने तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड सुनाया है। दोनों राजनेताओं को 
दो-दो लाख रुपये का दण्ड भी दिया गया है| उल्लेखनीय है कि २९ जुलाई सन्‌ १४९३ को संसद 
में राव सरकार के विरुद्ध रखे गये अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त 
की गई थी । श्री राव भारत के ऐसे पहले पूर्व प्रधानमन्त्री हैं जिन्हें किसी भ्रष्टाचार के दोष में दण्डित 
किया गया है। इस पूरे प्रकरण को ध्यान में रखते हुए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हिन्दी पाठ्यक्रम से 
श्री राव से सम्बन्धित 'देश की प्रधानी' नामक अध्याय को हटाने का निर्णय लिया है। 

पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में पुनः वृद्धि 
- पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कैरोसीन और टरबाइन ईंधन के मूल्यों में एक बार पुनः भारी वृद्धि 
हुई | इस मूल्य वृद्धि की मार अधिकतर मध्यम स्तर वाले उपभोक्ता को ही झेलनी पड़ेगी। उधर 
पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर रेलमन्त्री सुश्लनी ममता बनर्जी एवं विदेश राज्यमन्त्री श्री 
अजित पांजा ने अपने-अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। इनका आरोप है कि केन्द्र ने उनसे 
विचार-विमर्श किये बिना ही मूल्यों में वृद्धि की है। इन दोनों को मना के लिए जार्ज फर्नांडीज आदि 
कई केन्द्रीय मन्त्री प्रधानमन्त्री ने उनके पास भेजे। और अन्ततः प्रधानमन्त्री के 'मेरे घुटने के 
आपरेशन के बाद मूल्य वृद्धि पर पुनः विचार कियां जायेगा। इस लिखित आश्वासन के बाद दोनों 
ने अपने-अपने त्यागपत्र वापस लिए। 
पश्चिम बंगाल में वर्षा से भारी तबाही 

पश्चिम बंगाल में भारी वर्षा के कारण अनेक इलाकों में बाढ़ की स्थिति गम्भीर हो गई है। 
२०० से भी अधिक लोग काल-कवलित हो चुके हैं | अनेकत्र पशुओं एवं जान-माल की काफी दुर्गति 
हो रही है। करोड़ों रूपये की खड़ी फसल नष्ट हो गई | लाखों लोग बेघर हो गये | बचाव एवं राहत 
कार्य युद्ध स्तर पर किये जा रहे हैं। 

कश्मीर पर आरत का दृष्टिकोण उचित 

भारतीय प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की अमेरिका यात्रा के समय अमेरिकी राष्ट्रपति 
बिल क्लिंटन से हुई बातचीत के बाद प्रसारित संयुक्त वक्तव्य में अमेरिका ने कहा कि हिंसा के 
माध्यम से दक्षिण एशिया की समस्याओं का हल नहीं निकाला जा सकता तथा क्षेत्र में व्याप्त हिंसा 
और खून खराबे को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। अतः इसकी जितनी निंदा 
की जाए उतनी ही कम है। उधर अमेरिका की कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोन्धित करते हुए 
भारत के प्रधानमन्त्री श्री अटल विहारी वाजपेयी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत 
है। उन्होंने कहा कि वे (पाकिस्तानी) जिस काम में लगे है उसमें उनंकी विफलता निश्चित है। श्री 


[४ वेदवाणी विशेषांक कार्विक सं०२०५७ दि० 


वाजपेयी ने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए दोनों देशों में परस्पर सहयोग के लिए अमेरिका का 
आद्वान किया | 


सिडनी ओलिम्पिक 2000 

आशख्चर प्रदेश के कुडपाह जिले की २५ वर्षीया कर्णम मालेश्वरी ने सिडनी में सम्पन्न ओलिम्पिक 
२००० खेलों में भारत की ओर से पदक जीतकर देश के खेल इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय जोड़ 
दिया। उन्होंने इन खेलों के २७ वें पड़ाव में महिलाओं की ६० किलोवर्ग की भारोत्तोलन स्पर्द्धा में 
कांस्य पदक जीत कर भारत का नाम पदक तालिका का में लिखा दिया। ओलिम्पिक के इतिहास में 
यह भारत का अब तक का यह तीसरा वैयक्तिक पदक है| एक पखवाड़े तक चले इस भव्य खेल मेले 
में भारत के लिए एक मात्र मालेश्वरी ने ही पदक जीता। अतः स्वदेश लौटने पर मालेश्वरी का गर्म 
जोशी के साथ स्वागत किया गया। हरियाणा के मुख्यमन्त्री चौधरी ओम्प्रकाश चौटाला ने रोहतक में 
आयोजित राज्य खेल उत्सव समापन सामारोह में कर्णम मालेश्वरी को पच्चीस लाख का चेक देकर 
सम्मानित किया। 

कपिल ने प्रशिक्षक पद छोड़ा 

पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने मैच फिक्सिंग में अपना नाम आने के कारण आहत होकर 
राष्ट्रीय क्रिकेट प्रशिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए. सी. 
मुथैया ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया तथा पूर्व संलामी बल्लेबाज एवं कपिलदेव के पूर्ववर्त्ती 
अंशुमान गायकवाड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का अग्रिम प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया है। 

वेद-गोष्ठी सम्पन्न 

श्री वैद्य रामगोपाल शास्त्री स्मारक समिति द्वारा उन्तीसवीं वेद-गोष्ठी का आयेजन 48 सितम्बर 
2000 ई0 को किया गया । इस बार का विषय 'बैदिक नाम-पदों की अर्थ-निर्धारण प्रक्रिया" था। मुख्य 
वक्ता-प्रो0 डॉँ० अवनीन्द्र कुमार (आचार्य एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय) थे। 

भारतीय शिक्षक अंग्रेजों को अंग्रजी सिखाएंगे 

लगभग एक शताब्दी पूर्व जब लार्ड मैकालो ने भारत में अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की थी तो 
उसने सोचा भी न होगा कि एक दिन भारतीय शिक्षक ही इंग्लैण्ड जाकर अंग्रजों को अंग्रेजी 
- सिखाएंगे। लगभग १२० भारतीय शिक्षकों को इंग्लैण्ड के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाने के लिए 
भेजा जा रहा है। इंग्लैण्ड में बड़े पैमाने पर राष्ट्र कुल देशों के शिक्षकों की मांग है| इसका प्रमुख 
कारण है ब्रिजेन के लोगों की रुचि अध्यापन में कम होना तथा कारपोरेट और आईटी आदि क्षेत्रों में 
नौकरी करना अधिक पसंद करना | 

असम में हिंसा 

भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें प्रतिदिन छुट-पुट हिंसा होना आम बात हैं। इन में बिहार, 
जम्मूकश्मीर एवं असम प्रमुख हैं। असम में २३ अक्टूबर को यूनाइटेड लिबरेशन फंट ऑफ असम 
(अल्फा) के उग्रवादियों ने तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ जिले में एक शिशु सहित १६ लोगों की हत्या कर 
दी और अन्य आठ को घायल कर दिया। मृतकों में अधिकतर छोटे व्यवसायी और उत्पादक हैं। 

शेष समाचार पृष्ठ १९ पर 
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हे प्रभो ! मेरी पुकार सुन 
इदमिन्द्र श्रणुह्ि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि। 
कृष्चामि तं कुलिशेनेव वृक्ष यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति।।. (ऋ० २.१२.३) 

शब्दार्थ:- (सोमप) हे सोमरक्षक (इन्द्र) पस्मेश्वर। (यत्‌) जिसे मैं (त्वा) तुझ को (शोचता) 
दुःख-भरे (हृदा) हृदय से (जोहवीमि) पुकार कर कह रहा हूँ , (इृदम) इसे (अ्रृणुह्ि) तू सुन। 
(कुलिशेन) कुल्हाड़े से (वृक्षम) वृक्ष के (इव) समान (तम) उस को 'वृश्चामि) काटता हूँ (य:) जो 
(अस्माकम्‌) हमारे (इृदम) इस (मनः:) विचार को (हिनस्ति) मारता है। 

भावार्थ:- हे प्रभो! आप सौम्य गुणों के संरक्षक हैं और सम्पूर्ण शक्तियों के स्वामी हैं। हम 
अकिज्वन जीवों को आप से ही सत्प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं। हे सद्‌गुणों के रक्षक-प्रेरक भगवन्‌ मैंने 
आप से ही प्रेरणा प्राप्त करके कुछ सौम्य गुणों का संचय किया है | परन्तु जीवन में ऐसे अवसर आते 
ही रहते हैं, जब अशुभ संस्कार मेरे शुभ संकल्पों को छिन्‍न-भिन्‍न करने लगते हैं। ऐसे समय पर मैं 
किकर्त्तव्य-विमूढ़ हो कर दुःखी हो जाता हूं। तब हे प्रभो ! दुःख भरे हृदय से तुझे पुकारता हूँ-हे 
सर्वशक्तिमन्‌ परमेश्वर। मेरी पुकार सुन।' हे दयानिधे | आपके बिना मेरी पुकार कौन सुनैगा। जैसे 
ही मुझे आप से शक्ति प्राप्त होती है, सत्प्ररणा मिलती है, उसी समय मैं अशुभ शक्तियों को, अपने 
काम-क्रोध-लोभ-ईर्ष्यवा-द्वेष आदि विकारों को ललकारता हूं और उन्हें इस प्रकार छिन्‍न-भिन्‍न कर 
देता हूं जिस प्रकार लकड़हारा कुल्हाड़े से वृक्ष को छिन्‍न-भिन्‍न कर देता है। 

छः 
वेदेषु वेदाडगानि 
[ले0-डॉ0 सुरेन्द्र आयुर्वेदालंकार, सढौरा, अम्बाला, निकेतमू-१३३२०४ | 

पुरा काल में धर्म अर्थात्‌ वेदमन्त्र अर्थ विनियोग और फल (अदृष्ट वा अंपूर्व) सहित ब्रह्मा प्रभृति 
ऋषियों ने अपने आत्मा द्वारा हृदय में ईश्वर से साक्षात्‌ किये थे | उन्होंने उत्तरकालीन उन व्यक्तियों 
को (जो स्वयं परमेश्वर से साक्षात्‌ नहीं कर सके) मन्त्रों का प्रवचन उपदेश अर्थ विनियोग फल सहित 
किया तथा उन शिष्यों में यथातथ ग्रहण धारण किया। इन उत्तरवर्ती श्रुतर्षियों ने अपने शिष्यों की 
अल्पायु अल्प्रहणशक्ति से खिन्‍न होकर दयाद्द्र हो वेदाड़ों का सद््ग्रह किया ताकि इन व्याख्यात 
वेदाड़ों द्वारा ये सुगमता से वेद ग्रहण कर सकें (यास्कीय निरुक्त- १.६.२०) | 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छनन्‍्द, ज्योतिष ये वेद-पुरुष के क्रमशः प्राण, हाथ, मुख, श्रोत्र 
पाद स्थानी अड्र. स्वीकार किये. गये हैं। प्रस्तुत लेख में इनका मूल वेद में प्रदर्शित किया जायेगा 
जिनका विस्तार उक्त अड्डों में ऋषियों ने किया है। 

शिक्षा-पत्ञ्जलि मुनि इसे अक्षरसमाम्नाय वा वाक्समाम्नाय तथा शाकटायन वाचो-वृत्ति कहते 
हैं| पाणिनि मुनि तिरेसठ और आपिशलि चौंसठ वर्ण मानते हैं | यजु0 ९.३१-३४ के अनुसार मूल वर्ण 
सत्रह हैं। शेष उन्हीं का प्रस्तार है। इन सत्रह वर्णो के अग्नि, अश्विनी, विष्णु, सोम, पूषा, सविता, 
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मरुतू, बृहस्पति, मित्र, वरुण, इन्द्र, विश्वेदेव, वस्‌, रुद्र, आदित्य, अदिति, प्रजापति ये सत्रह देव हैं| 
वे मूल वर्ण ये हैं। अ इ उ ऋ लू पाँच स्वर, क ग चज ट ड त द प ब दस व्यज्जन, विसर्ग, अनुस्वार 
दोनों के मध्यस्थ। प्रस्तार से बने शेष वर्ण- अ+इ5ए। अ+उ>ओ। अ+ऋऋ<र। अ+लृ>ल | 
क+ह>"ख | ग+ह>घ। इसी प्रकार अन्य छ झ ठ ढ थ ध फ भ हकार के योग से जानें। व्गक्षिरों 
के साथ अनुनासिक के योग से छ जण न म। विसर्जनीय के योग से ह श ष स। अक्षर-समाम्नाय 
वा वाक्समाम्नाय का आविर्भाव प्रत्येक कल्प के आदि में अग्निमीडे प्रभृूति ऋचाओं से होता है। 
निदर्शनार्थ- अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌| होतारं रत्नधातमम्‌ (ऋ0 १.१.१ )| इस ऋतक में अ 
इईएउ ओ ऋ आ इन स्वरों तथा ग ड ज द कोमल व्यज्जनों अन्य न म प रह तय जञस व 
ध व्यज्जनों तथा अनुस्वार का उपदेश है। इसी प्रकार शेष वर्णों का अन्य ऋषचाओं में जानें। 

.. व्याकरण व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा येन| विग्रह विश्लेषण प्रकृति-प्रत्यय का पृथक्करण 
व्याकरण कहाता है। 'एता एना व्याकरम्‌ पापी और पुण्या लक्षिमयों का मैं व्याकरण-विश्लेषण करता 
हूँ (अथर्व0 ७.११७.४) | 'केतपू: केत॑ नः पुनातु (यजु; ३०.१)। मनुष्यों में शब्द रूप महादेव प्रविष्ट हुआ 
है। यह मानो वह वृषभ है जिसके नाम आख्यात उपसर्ग निपात रूपी चार सींग हैं, वर्तमान भूत 
भविष्यत्‌ काल रूपी तीन पाद हैं सुप्‌ तिड रूपी दो शिर, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पज्चमी षष्ठी 
सप्तमी विभक्ति रूपी सात हाथ हैं, उरस्‌ कण्ठ और शिर तीन स्थानों में बन्धा हुआ पुन:-पुनः शब्द 
कर रहा है (ऋ0 ४.४८.६) 

लोप, आगम, वर्ण, विकार इत्यादि व्याकरण कहाता है। उदाहरणार्थ-“गृणानो हव्यदातये' यहाँ 
विसर्जनीय का ओकार, *देवेमिर्मानुषे जने' यहाँ विसर्जनीय का रेफ, 'विश्वस्या अराते” यहाँ अकार का 
दीर्घ, एह्मूए यहाँ इकार का यकार 'सेष्ग्न यहाँ अकार लोप, इत्थेतरा' यहाँ आकार इकार के स्थान 
पर एकार, 'परमाच्चित्‌ यहाँ तकार का चकार, .पुष्करादध्यथथर्वा' यहाँ तकार का दकार, भराष्स्मभ्यम्‌ 
यह अ+अ का आंकार इत्यादि | साम, छन्‍्द आर्चिक, आग्नेय काण्ड, प्रथम प्रपाठक, प्रथम अर्ध, प्रथम 
दशति || 

निरुक्त-निर उपसर्ग पूर्वक वच परिभाषणे धातु से निर्वचन वा निरुक्त पद व्युत्पन्न होता है। 
निरुक्त से वेद का अर्थ ज्ञात होता है, अतः यह श्रोत्र स्थानी है। यह व्याकरण का पूरक है। वेद के 
पद यौगिक होते हैं। अतः उनमें किसी अक्षर के साम्य को देख कर प्रकृति प्रत्यय की कल्पना करनी 
चाहिए। संस्कार को विशेष महत्त्व नहीं देना चाहिए, तभी सत्यार्थ जाना जाता है। वेद में रूढ पद 
नहीं होते | वेद में प्रतिपादित कुछ निर्वचन वहाँ उद्धृत किए जाते हैं। इसी प्रकार सर्वत्र निर्ववचन करने 
चाहिएं। विद्युत्‌ तथा वायु द्वारा मेघ के ताडित होने पर एकत्र होकर बहते हुए जल 'अनदत' नाद 
करते हैं, अत: नदी नाम से जाने जाते हैं वरुण द्वारा भेजे गए जल जब शीघ्र गति करते हैं, तब उनमें 
'आप्नोत्‌ इन्द्र,' विद्युत व्याप्त हो जाता है अतः ये आप' कहाते हैं। नीचे की ओर जाते हुए जलों को 
इन्द्र-विद्युत्‌ ने अवीवरत' वरण किया अतः ये 'वार' कहाते हैं। स्वच्छन्दता से बहते हुए जलों को 
एक देव पृथिवी के ऊपर 'उद्‌ आनिएु ऊँचे स्थानों पर चढ़ा देता है, अतः ये 'उदक' कहाते है। 
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(अथर्व0 3.१३.१-४) 

कल्फ्-यत्ः यत्र-तत्र बिखरे होने और गूढार्थ होने के कारण केवल वेद-वाक्यों से वेद-विहित 
अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यन्त यज्ञ यागादि कर्मों का अनुष्ठान दुष्कर है। अतः क्रान्तदर्शी वेदार्थकुशल 
आचार्यों ने वेदों से निकाल कर कर्म के लिए सुबोध ऐत्तरेय शतपथ ताण्ड्य गोपथ प्रभृति ब्राह्मणों, 
श्रौत, गृहय, धर्म, शुल्ब सूत्रो, मीमांसा आदि कल्प ग्रन्थों का प्रणयन एवं प्रवचन किया | वेद-विहित 
कर्मों को क्रम पूर्वक व्यवस्थित करने वाला शास्त्र कल्प कहाता है। यह कर्मप्रधान हस्त स्थानी है| 

अग्निहोत्र तथा सन्ध्यावन्दन-यह हमारा गृहपति अर्थात्‌ घर और आत्मा का रक्षक भौतिक अग्नि 
और परमेश्वर प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त होके जैसे आरोग्य और 
आनन्द का देने वाला है, उसी प्रकार उत्तम से उत्तम वस्तु का देने वाला है। हे परमेश्वर! हम आपको 
प्रकाशित करते हुए अपने शरीर को पुष्ट करें तथा भौतिक अग्नि को प्रज्वलित करते हुए सब संसार 
की पुष्टि करके पुष्ट हों। अग्निहोत्र और ईश्वरोपासना करते हुए हम सौ वर्ष पर्यन्त धनादि पदार्थों 
से वृद्धि को प्राप्त होते रहें हमारी हानि कभी न हो (अथर्व0 १९.७७ ३-४) | अग्नि वा परमेश्वर के लिए 
जल और पवन की शुद्धि वा ईश्वर की आज्ञा का पालन के अर्थ जो हवन अर्थात्‌ दान करते हैं, उसे 
अग्निहोत्र कहते हैं।। इससे सब जीवों को परम सुख होता है। ईश्वर भी ,होमकर्ता पर प्रसन्न होता 
है (यज:0 3.८-९)। 

दर्शपौर्णमास पक्षेष्टि की विधि यजुर्वेद के प्रथम द्वितीय अध्याय में अग्न्युपस्थान, वैश्वदेव-- 
वरुण, प्रधास, साकमेध शुनासीरीय नामक चातुर्मासष्टि की विधि तृतीय अध्याय में अग्निष्टोम; सोम 
याग का; चतुर्थ से अष्टम अध्याय तथा तथा सामगान-संहिता ग्रामेगेय, आरण्येगेय और ऊहगानों में 
वाजपेय राजसूय, का, यजुः के नवम अध्याय में अभिषेक चरक-सौत्रामणी का; दशम अध्याय में 
अग्निचयन उखा; (मृत॒पात्र विशेष) भरण का; ग्यारहवें बारहवें अध्याय में चिति का; तेरहवें से पन्द्रहवें 
अध्याय में अग्निचयन का सोलहवें अध्याय में चित्यग्निपरिषेक का सत्रहवें अध्याय में वसोर्धारा 
राष्ट्रभूत्‌ का अठारहवें अध्याय में सौत्रामणी का उन्‍नीसवें अध्याय में याज्या प्रैष आदि का इक्कीसवें 
अध्याय में अश्वमेघ का बाइसवें से उनतीसवें अध्याय में पुरुषमेध का तीसवें अध्याय में पितृमेध का 
सैंतीसवें अध्याय: में प्रवर्गग महावीर सम्भरण घर्म का छत्तीसवें और अड़तीसवें अध्याय में तथा 
प्रायश्चित्त का उनतालीसवें अध्याय में उपदेश है| विभिन्‍न सोमयागों में गेय स्तोत्रों की विधि सामगान 
संहिताओं में तथा शंसन का ऋग्वेद में उपदेश है, जो अतिविस्तृत होने. के कारण प्रस्तुत लेख में 
उद्धृत करना सम्भव नहीं। 

अथर्व0 8:६.१-६ में अतिथि-सत्कार के व्याज से सोमयाग का रोचक रूपक है। निदर्शनार्थ 
देवयजन, प्रेक्षण, दीक्षाग्रहण, अपःप्रणयन, अग्नीषोमीय पशुबन्धन, सदोहविर्धान, बर्हि-उपस्तरण 
परिधियाँ आज्य, पुरोडाश, हविष्कृत्‌, अंशु (सोम के खण्ड) ग्रावा, ऋजीष, अभिषवणी, जल, स॒ुग्‌ दर्वि 
द्रोणकलश, कृष्णाजिन, वषट्कार, अग्निष्टोमं, अतिरात्र, सत्र, साद्यस्क द्वादशाह हिड्कार प्रस्ताव 
प्रतिहवार, उद्गाता (उद्गगीथ) निधन नाम की भक्तियाँ चमसाध्वर्यु अवभूथ प्रभृति यज्ञीय कर्मों का 
अन्तर्भाव अतिथिसत्कार के कृत्यों के रूप में उपदिष्ट है। ताण्ड्य आदि ब्राह्मणों लाट्यायन आदि 
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श्रौतसूत्रों में इनकी विस्तृत व्याख्या है| 

गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त गृहय संस्कारों की विधि भी ऋग्‌ यजु: अथर्व में उपदिष्ट 
है। निदर्शनार्थ विवाह संस्कार का अथर्व0 १४.१.४०-७४ में गर्भाधान का ऋ0 १०.१८४ तथा अ0६. 
२७.१-४ में अन्त्येष्टि का ऋ0 १०.१६.३-७,७, १३ तथा ऋ0 १०.१४.१-७,७-१,१३-५ ऋ0 १०. 
२०१.३ यजु: 3९.१-3 में उपदेश है।। । 

ज्योतिष-स्वर्गकामो यजेत। सुख-प्राप्ति के लिये यज्ञ करना चहिये। यदि यह यथोचितः विधि 
से किया जाता है तो सिद्धि होती है अन्यथा, विधि-विरुद्ध करने से यजमान तथा उसके प्रजा पशुओं 
की हिंसा होती है | यज्ञानुष्ठान के लिये योग्य, काल का ज्ञान वाच्छनीय है जो सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि 
ज्योतियों की गतियों द्वारा ही जाना जाता है। सन्ध्या अग्निहोत्र के लिये सूर्योदय सूर्यास्त नक्षत्रोदय 
दर्शपौर्णमासेष्टि तथा चातुर्मास्येष्टियों के लिये चन्द्रमा की गति अन्य यज्ञयागों तथा गृहय संस्कारों 
के लिये दक्षिणायन, उत्तरायण तथा नक्षत्र-ज्ञान अपेक्षित है। गणना की विधि यजु: १८.२४-२५ 
में विस्तार से उपदिष्ट है। 

अथर्व0 १९.७.१-७ तथा १५.८.१-२ में कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, दोनों पुनर्वसु, पुष्य, 
आश्लेषा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, 
पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, अभिजित्‌, श्रवण, श्रविष्ठा (घनिष्ठा), शतभिषग्‌, प्रोष्ठपदा, रेवती, अशिवनी, 
भरणी इन अद्ठाइस नक्षत्रों से प्राप्ति का, उपदेश है। सूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्रादि की गतियों का उपदेश 
ऋ0 १०१८९ १,१०.६५ ६, ८.४८.३, ८.१२.३० में है। ज्योतिष वेद-पुरुष का चक्षुस्थानी है। चक्षुहीन 
को सुख कहाँ। 

छन्द-छदि आवरणे धातु से छन्‍्दस्‌ पद व्युत्पन्न होता है। छदांसि छादनात्‌ (यास्कीय निरुक्त 
७.१२) देवों ने मृत्यु से डरते हुए स्वयं को छन्‍्दों (वेदमन्त्रों) से ढक लिया, अतः वेदमन्त्रों का 
छन्दस्त्व है (छान्दोग्य उप0 १.४.२) | 

यद्‌ अक्षरपरिमाणं तच्छन्द: (कात्यायन सर्वानुक्रमणी २.६) वाक्यविन्यास में नियत अक्षर परिणाम 
छन्द कहाता है। इसके विपरीत अनियताक्षर गद्य | छन्‍्द को पद्‌य भी कहते हैं। छन्द में मधुर गति, 
यति, लय होती हैं। अत एव यह पादस्थानी है। वेदमन्त्रों.के ऋषि, देवता और छन्‍्द के साथ ही अ६् 
ययन-अध्यापन, यजन-याजन करना चाहिए, तभी वह सिद्ध होता है; अन्यथा इनके ज्ञान के बिना 
जो अध्ययन-अध्यापन यजन-याजन किया जाता है, वह निष्फल तो होता ही है उससे पाप, 
अधःपतन वा मृत्यु भी होती है (आर्पेय ब्राह्मण १.१.६)। 

सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्योष्न्यस्मिन्नध्यर्पितानि ( अ0 ८.९.१३)| सात छन्‍्द उत्तरोत्तर चार 
अक्षर के आधिक्य वाले एक दूसरे में अर्पित हैं। उक्त सात प्रधान छन्द गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, 
बृहती, पडिकत त्रिष्टुप्‌ और जगती हैं। इनका अक्षर परिमाण क्रमश: २४, २८, ३3२, ३६, ४०, ४४ 
और४८ है। आधिदैविक जगत्‌ में आदित्य की लाल, नारंगी, पीली, हरी, आसमानी, नीली, बैंगनी 
सप्तवर्ण रश्मियां सात छन्‍्द कहाती हैं (तैत्तिरीय ब्राह्मण 3.3.९.3) तां वा वास्तून्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो 
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भूरिश्र॒दगा अयासी (ऋ0 १.१५४.६) | उन स्थानों को हम जाना चाहते हैं ,जहाँ बहुत नेत्र वाली किरणें 
जाती हैं। 

इन सप्त छन्दों के क्रमशः अग्नि, सविता, सोम, बृहस्पति, मित्रावरुण, इन्द्र, विश्वेदेवा देवता हैं 
(ऋ0 १०.१३०.४-५) | इन सप्त छन्दों के क्रमशः षड॒ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पज्चम, धैवत, निषाद 
स्वर हैं (पेड्गल 3/६४)। 'अधि स्वर' (ऋ0 ८.७२.७) अर्थात्‌ रवरों से युक्त शब्दात्मक- वाक्‌ कहाता 
है। उदात्त, अनुदात्त स्वरित इन तीनों का अन्तर्भाव षड्ज आदि सात रवरों में हो जाता है। जिस छन्द 
का मन्त्र हो उसे उससे सम्बद्ध स्वर में उच्चारण करना चाहिए जैसे गायत्री को षड्धज में इत्यादि | 

छन्दोज्ञान का वेद-मन्त्रार्थ में क्या उपयोग है यह प्रदर्शित किया जाता है। छन्‍्दोज्ञान से उस 
छन्दस्क भन्त्र के पादों का ज्ञान होता है। प्रत्येक पाद अर्थ की दृष्टि से पृथक्‌ इकाई है तथा अपने 
में पूर्ण है। अतः पादबद्ध मन्त्र में प्रति पाद अवान्तर अर्थ करना चाहिए, न कि पूरे मन्त्र का अन्दय 
सहित | जहाँ आवश्यक हो क्रिया आदि का अध्याहार किया जा सकता है अथवा पूर्व पाद से अनुवर्तन 
किया जा सकता है। पूरे मन्त्र का एकत्र आनुपूर्वी बदल कर अर्थ करने से वेदार्थ की सूक्ष्मता नष्ट 
हो जाती है। उदाहरणार्थ पूर्वेभिऋषिमिर्‌ ईड्यः नूतनैरुत ।| इन दो पादों का पृथक्‌-पृथक्‌ वाक्यों में 
अर्थ करने से ही सत्यार्थ का बोध होगा। आ त्वा कण्वा अह्ृषत, गृणन्ति विप्र ते घियः। देवेभिरगन आ 
गहि।। ( ऋ0 १.१४.२) | यह गायत्री छन्‍्द है| इसमें तीन पाद हैं | सत्यार्थ- सब ओर से कण्व तुझे 
बुलाते हैं। स्तुति करते हैं हे विप्र तुम्हारी बुद्धि की। देवों के साथ हे अग्ने आओ | 

अनिर्दिष्ट देवताक मन्त्र के देवता का निर्णय भी छन्‍्दो5नुसार ही सम्भव है, जैसे गायत्री का 
अग्नि, त्रिष्टुप का इन्द्र, जगती का आदित्य, देवता का निर्णय होने पर उस देवता (विषय) के 
आधार पर अर्थ करना चाहिए। 

वेदों में वेदाड़ों का मूल यहाँ दिड्मात्र प्रस्तुत किया है। 

+ >> --+ >> शशि 5-३ 
वेदाड़ निरुक्त पर वैदिक दृष्टि 
[ले०- डॉ०0 शिवपूजन शास्त्री, एम0 ए0०, विद्यावाचस्पति, श्रीमद्ययानन्द वेदार्ष महाविद्यालय, नई दिल्ली | 

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये वेद के छह अंग हैं। 

इस लेख में निरुक्त पर कुछ लिखना आवश्यक है। 'निरुक्त' निघण्दु की टीका है। निघण्दु 
में ऋग्वेद के कठिन शब्दों का संकलन किया गया है। निघण्टु की संख्या में भी विद्वानों में मतभेद 
है। सम्प्रति एक ही निघपण्टु' प्राप्य है, उसी पर महर्षि यास्क ने “निरुक्त' लिखा है। कतिपय विद्वान्‌ 
यास्क को ही निघण्टु का प्रणेता मानते हैं। निरुक्त के प्रारम्भ में यास्क निघण्टु को 'समाम्नाय' कहते 
हैं। इस शब्द की व्याख्या श्री दुर्गाचार्य ने जो की है उससे तो उसकी प्राचीनता ही सिद्ध होती है। 
महाभारत (मोक्ष-धर्म पर्व, अध्याय ३४२, श्लोक ८६-८७ के अनुसार “_. तस्माद्‌ वृषाकपि प्राह कश्यपो 
मां प्रजापति” आया है। वर्तमान निघण्दु में 'वृषाकषि' शब्द संकलित है। इससे प्रतीत होता है कि 
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महाभारत काल में प्रजापति कश्यप इसके निर्माता माने जाते थे। 

'निघण्दु' को वेदांगों में नहीं माना गया है, पर वेदांगों में गणना न होने से उसका महत्त्व कम 
नहीं होता है। 'निधण्टु' वैदिक शब्दों का कोष है, इसलिए उसको वेद जैसा ही महत्त्व प्राप्त है। कुछ 
लोग निरुक्त नाम से उसके आधारभूत निधण्टु की गणना भी वेदांगों में करते हैं। 

निरक्त-सिद्धान्त के अनुसार शब्दों का तीन प्रकार का विभाग किया गया है। £ प्रत्यक्षवृत्ति 
२. परोक्षवृत्ति 3. अतिपरोक्षवृत्ति। जिनमें धातु और प्रत्यय आदि का विभाग स्पष्ट रूप से ज्ञात हो 
जाता है, उनको प्रैत्यक्षवृति' शब्द कहतें हैं। जिन शब्दों में धातु प्रत्यय आदि का विभाग उतना स्पष्ट 
नहीं होता है, उनको 'परोक्षवृत्ति' शब्द कहते है। जहाँ धातु ,प्रत्यय आदि का विभाग एकदम ज्ञात नहीं 
होता है, सर्वथा कल्पना से प्रतीत होता है उनको अतिपरोक्षवृत्ति शब्द कहते हैं।.इसी प्रकार यास्क 
ने निघण्टु शब्द की तीन प्रकार की व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है। इन व्युत्पत्तियों का आधार अर्थभेद है। 
निघण्टु के शब्द एक विशेष नियम तथा क्रम के अनुसार मर्यादापूर्वक पढ़े गए हैं, इसलिए पाठार्थक 
आइड-पूर्वक हन्‌-धातु से इस शब्द की सिद्धि मानकर दूसरी व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। निघण्टु 
के शब्दों की तृतीय विशेषता यह है कि वे वेदों में से अथवा मन्त्रों में से चयन कर कर संकलित किए 
गए हैं। इस भाव को सूचित करने के लिए 'सम्‌ आड-पूर्वक ह धातु से इस शब्द की सिद्धि मान 
कर तृतीय प्रकार की व्युत्पत्ति प्रदर्शित की गई है। 

निघण्टु के व्याख्याता- आजकल निघण्टु की एक ही संस्कत व्याख्या प्राप्त है और इसके कर्त्ता 
देवराज यज्वा-हैं | संभवत: ये सुदूर दक्षिण के निवासी थे। इन्हें सायणाचार्य जी से प्राचीन माना गया 
है। देवराज ने अपने भाष्य के उपोद्घात में क्षीरस्वामी तथा अनन्ताचार्य की 'निघण्टु-व्याख्याओं' का 
उल्लेख किया है। क्षीरस्वामी अमरकोष के प्रसिद्ध भाष्यकार हैं। 

निरुक्त की परम्परा- निरुक्त के नाम से आज यास्काचार्य का प्रकृत ग्रन्थ 'निरुक्त' उपस्थित 
है, परन्तु केवल यही निरुक्त नहीं है। यास्क के पूर्व भी एक दो नहीं, दर्जनों निरुक्तकार हो चुके हैं। 
इसी 'निघण्दु” शब्द के निर्वचन में तीन नैरुक्तों के मत प्रदर्शित किए गए हैं। उन में से एक 
'औपमन्यव' के मत का तो नामतः उल्लेख किया गया है| शेष दो मत बिना नाम के प्रस्तुत किए गए 
हैं। इसके अतिरिक्त यास्क ने अन्य स्थानों पर अनेक नैरुक्तों के मत की नामतः चर्चा की है जिनमें 
आग्रायण, औदुम्बगायण, और्णवाभ, काथक्य, क्रौष्टुकि, गार्ग्य, गालव, चर्मशिरा, तैटीकि, शतवलाक्ष, 
शाकपूर्णि,, स्थौलाष्ठीवि, औपमन्यव, शाकटायन, शाकल्य, कौत्स, वार्ष्यायणि इन १८ आचार्यो का तो 
नामतः उल्लेख निरुक्त में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आख्यानम्‌, आचार्या:, नैदानाः, नैरुक्ताः 
दक्षिणाजा:, ऐतिहासिका: परिव्राजकाः, वैयाकरणाः, पूर्वे याज्ञिका: का उल्लेख यास्क ने अपने निरुक्त 
ग्रन्थ में किया है। यास्क के अतिरिक्त 'ब्राह्मण' ग्रन्थों में भी निरुक्त अथवा निर्ववन नाम से अनेक 
शब्दों के निर्वचन पाए जाते हैं। अत एव शब्दों के निर्ववन की इस विशेष शैली का नाम निरुक्त है 
और उसकी परम्परा यास्क से भी अत्यन्त प्राचीन है। 

निरुक्तकाल- निघण्टुकाल के पश्चात्‌ निरुक्तों का समय प्रारम्भ होता है। श्री दुर्गाचार्य के 


दवीगकक अदिकड वेद'ड़ निरुक्त पर वैदिक दृष्टि ११] 


अनुसार निरुक्त संख्या में १८ थे- निरुक्त चतुर्दशप्रभेदम्‌ (दुर्गवृत्ति १.१३)। 

'निरक्त' वेद के षडड़ों में अन्यतम है। सम्प्रति यही यास्करचित निरुक्त इस वेदांग का 
प्रतिनिधि- ग्रन्थ है | निरुक्त में १२ अध्याय हैं, अन्त में दो अध्याय परिशिष्ट रूप में दिये गये है। इस 
प्रकार निखिल ग्रन्थ १४ अध्याय में विभक्त है। परिशिष्ट वाले अध्याय भी अर्वाचीन नहीं माने जा 
सकते, क्योंकि श्री सायणाचार्य तथा उव्बटाचार्य जी इन अध्यायों से भलीभांति परिचित प्रतीत होते 
हैं। उब्बटाचार्य ने यजुर्वेदभाष्य (१८.७७) में निरुक्त १३.१३ में उपलब्ध वाक्य को निर्दिष्ट किया है! 

यास्क की प्राचीनता में किसी प्रकार का शक नहीं होता | ये पाणिनि से भी प्राचीन हैं। संस्कृत 
भाषा का जो विकास इनके निरुक्त में प्राप्त होता है, वह पाणिनीय अष्टाध्यायी में व्याख्यात रूप से 
प्राचीनतर है। महाभारत में शान्तिपर्व अ0 3४२ (यास्क़ के निरुक्तकार होने का स्पष्ट निर्देश 
है)यत्प्रसादादथानष्ट निरुक्तममिजग्मिवान्‌ (७३3) | 

इस उल्लेख के आधार पर यास्क को विक्रम से सात-आठ सौ वर्ष पूर्व मानने के लिए 
बाध्य होना पड़ता है। निरुक्त के प्रारम्भ में यास्क ने निरुक्त के सिद्धान्त का वैज्ञानिक रूप प्रदर्शन 
किया है। इनके समय में वेदार्थ के अनुशीलन के लिए अनेक पक्ष थे, जिनका नाम इस प्रकार दिया 
गया है- 

१. अधिदैवत २. अध्यात्म 3. आख्यानसमय ४. ऐतिहासिकाः ५. नैदाना: ६. नैरुक्ता: ७. परिव्राजका: 
८. याज्ञिका:। इस मत-निर्देश से वेदार्थानुशीलन के इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है। यास्क की 
प्रक्रिया आधुनिक भाषाविदों को भी प्रधानतः मान्य है। 

.. निरुक्त के भाष्यकार- निरुक्त के प्राचीन उपलब्ध भाष्यकार दुर्गाचार्य हैं, परन्तु वे आद्य 
भाष्यकार नहीं हैं। इन्होंने अपनी वृत्ति में प्राचीन भाष्यकारों की व्याख्या की ओर अनेक स्थलों पर 
चर्चा की है। ४.१४ निरुक्त में इन्होंने अपने को कापिष्ठल शाखाध्यायी वसिष्ठ गोत्री लिखा है। पं0 
भगवद्धत्त जी बी0 ए0 का अनुमान है कि वे गुजरात प्रान्त के निवासी थे। 

दुर्गाचार्य का समय-निरूपण अभी यथार्थ रीति से नहीं हुआ है। इस वृत्ति की सबसे प्राचीन 
हस्तलिखित प्रति १४४४ विक्रम संवत्‌ की है। अतः दुर्गाचार्य को इस समय से प्राचीन मानना पड़ेगा। 

स्कन्द महेश्वर की टीका भारत-विभाजन के पूर्व लाहौर से प्रकाशित हुई थी। यह टीका 
प्राचीन और पाण्डित्यपूर्ण है। इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य किया था। 

वररुचि-'निरुक्त के लेखक हैं। यह निरुक्त की साक्षात्‌ व्याख्या नहीं है अपितु निरुक्त के 
सिद्धान्तों के अनुसार लगभग एक सौ मन्त्रों की स्वतन्त्र व्याख्या है। वर्तमान समय में भी निरुक्त पर 
आर्यभाषा में कई विद्वानों ने भाष्य किया है। यथा - 

पं0 चन्द्रमणि विद्यालंकार पालीरत्न- इन्होंने दो भागों में निरुक्त का हिन्दी अनुवाद किया था। 
आजकल इस का द्वितीय संस्करण गुरुकुल झज्जर से प्रकाशित है | ये गुरुकुल कांगडी के सुयोग्य 
स्नातक थे। इनकी टीका प्राय: उचित है पर परिशिष्ट में इन्होंने यम-यमी' की व्याख्या भाई-बहित 
करके अप्रत्यक्ष रूप से महर्षि दयानन्द जी सरस्वती पर आक्षेप किया है। ये नियोग-परक अर्थ नहीं 


। 


१३ वेदवाणी विशेषांक कार्तिक सं०२०५७ (वि० 


मानते जब कि पं0 जयदेव शर्मा विद्यालंकार मीमांसातीर्थ तथा पं0 क्षेमकरण त्रिवेदी, स्वामी ब्रह्ममुनि 
जी परिवब्राजक नियोग-परक अर्थ मानते हैं। भाईं-- बहिन अर्थ तो पौराणिकों की कल्पना मात्र है। 

डॉ0 लक्ष्मण स्वरुप-- (एम0 ए0, डी. फिल.) इन्होंने टिप्पणी सहित निरुक्त तथा उस का अंग्रजी 
अनुवाद प्रकाशित करवाया था, जिसका साधारण हिन्दी अनुवाद आचार्य रामदेव जी बी. ए. के सुपुत्र 
सत्यभूषण 'योगी' वेदालंकार, एम. एं. तथा शशिभूषण, एम0 ए0 ने किया है| इन्होने कोई अपनी ओर 
से टीका टिप्पणी नहीं की है। 

श्री दुर्गाचार्य के संस्कृत भाष्य का गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के पं0 भागीरथ ने हिन्दी 
अनुवादमात्र किया है। 

पं० राजारामजी शास्त्री- ये डी0 ए0 वी0 कालेज लाहौर के संस्कृत के अध्यापक थे। इन्होंने 
अथर्ववेद, उपनिषद्‌, गीता पर आर्यभाषा में टीका की है| निरुक्त पर भी इनका हिन्दी अनुवाद लाहौर 
से आर्ष ग्रन्थावलि द्वारा प्रकाशित हुआ था। अब अप्राष्य है। वे वेदों में इतिहास मानते थे। वेदों में 
मांस भक्षण मारते थे | पं0 विश्वबन्धु जी शास्त्री, एम0 ए0 के मित्र थे। दोनों के सिद्धान्त एक ही थे। 
अतः इनका भाष्य संदिग्ध ही है। | 

पं0 भगवद्धत्त जी बी0 ए0- इनका हिन्दी अनुवाद रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर द्वारा प्रकाशित 
हुआ था। अब अप्राप्य है। यह आधिदैविक भाष्य है। 

पं0 विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरोमणि- ये वृन्दावन गुरुकुल के आचार्य थे। इन्होंने 'निरुक्त' के 
नैघण्टुक काण्ड और नैगमकाण्ड की ७ अध्याय तक आर्यभाषा में व्याख्या की है। प्रथम संस्करण 
१९६६ ई. में ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी द्वारा प्रकाशित हुआ था। 

स्वामी ब्रह्ममुनिजी पर्लाजक विद्यामार्तण्ड- इन्होंने संस्कृत भाषा में सम्पूर्ण निरुक्त पर “ निरुक्त 
सम्मर्श” नाम से भाष्य किया था। यह आर्यसाहित्य मण्डल लि0, अजमेर से प्राप्त था। वैदिक 
दृष्टिकोण से यह सवोर््तम भाष्य है। केवल हिन्दी जानने वाले इससे लाभ नहीं उठा सकते | 

पं0 चमूपतिजी, एम0 ए0- ये गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य थे। इन्होंने 'यास्क युग” पुस्तक लिखी 
थी। निरुक्त के कुछ शब्दों की व्याख्या है। इन्होंने स्वामी ब्रह्ममुनि जी परिव्राजक की पुस्तक वेद में 
इतिहास नहीं! की नकल की थी। उन्होंने सम्मति लिखने के लिए दी थी तो पं0चमूपति जी ने छह 
मास रख कर नकल करके स्वामी जी की पुस्तक प्रकाशित होने के पूर्व ही 'यास्क युग” प्रकाशित 
कर दी। स्वामी जी ने 'वेद में' इतिहास नहीं' पुस्तक की भूमिका में इसकी चर्चा की है। 

पं0 ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु-- आर्यजगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वान्‌ ने वेद और निरुक्त' तथा 'निरुक्तकार 
और वेद में इतिहास” नामक दो पुस्तकें लिंखी हैं जो रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित हैं। निरुक्त 
को समझने के लिए बढ़िया पुस्तकें हैं। 

निरुक्तकार यास्क वेद में इतिहास मानते थे या नहीं ? इस पर आर्य जगत्‌ के प्रकाण्ड विद्वानों 
का शात्त्रार्थ पं विश्वबन्धु शास्त्री, एम0 ए0, पं0 चारुदेव शास्त्री, पं) राजाराम शास्त्री के साथ लाहौर 
में हुआ था। इसके प्रमुख शास्त्रार्थ कर्त्ता श्रद्धेय पं0 ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु थे। 

इसका विवरण रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा पुस्तक रूप में प्रकाशित है। 


शा कह 'निरुक्त' के रचयिता उद्गट निर्वचनशास्त्री यास्क श्ठ 


निरुक्त' के रचयिता उद्गट निर्वचनशास्त्री यास्क 
[ले0-आचार्य रामनाथ वेदालंकार वेदमन्दिर, ज्वालापुर (हरिद्वार)] 

वैदिक निर्वचन एवं वेदार्थ के क्षेत्र में कार्य करने वाले पुरातन मनीषियों में महर्षि यास्क 
अग्रगण्य हैं | उनका निरुक्त क्रमबद्ध वेदभाष्य न होते हुए भी वेदभाष्यकारों के लिए परम सहायक रहा 
है। वेदों पर अनुसन्धान करने वालों के लिए आज भी उसकी उपयोगिता अक्षुण्ण है। शिक्षा, कल्प, 
व्याकरण, छन्द, ज्योतिष के साथ निरुक्त को भी वेदांग कहलाने का गौरव प्राप्त है। वस्तुत. वेदार्थ 
की दृष्टि से विचार करें तो व्याकरण और निरक्त ही प्रमुख वेदांग हैं 

यों तो यास्काचार्य के पूर्व भी कई निरुक्तकार हो चुके थे। स्वयं यास्क ने निर्वचन-प्रसंगों में 
आग्रायण, औदुम्बरायण, और्णवाभ, औपमन्यव, कात्थक्य, क्रौष्टुकि, गार्ग्य, गालव, चर्मशिरस्‌, तैटीकि, 
शतवलाक्ष, शाकपूणि, शाकपूणिपुत्र तथा स्थौलाष्ठीवि इन चौदह आचार्यों के मतों का उल्लेख किया 
है। इससे अनुमान होता है कि इन आचार्यों को प्रमाण माना जाता था| संभवतः इन सबने या इनमें 
से कुछ ने अपने-अपने निरुक्त भी रचे थे। परन्तु सम्प्रति केवल यास्क का ही निरुक्त उपलब्ध है। 

निघण्टु कोष-- यास्क का निरुक्त वैदिक कोष निघण्टु की व्याख्या है। निघण्दु विश्व के 
उपलब्ध कोष-साहित्य में संभवतः सबसे प्राचीन कोष है। कलेवर- में बहुत छोटा होते हुए भी यह 
बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। यह पाँच अध्यायों में विभक्त है। प्रथम अध्याय में १७ खण्ड, द्वितीय में २२ 
खण्ड, तृतीय में ३० खण्ड, चतुर्थ में 3 खण्ड और पउ्चम में ६ खण्ड हैं। प्रथम तीन अध्यायों के 
खण्डों में किसी पदार्थ के या किसी क्रिया के पर्यायवाची शब्दों का परिगणन है| यथा प्रथम अध्याय 
के प्रथम खण्ड में पृथिवीवाची २१ नाम परिगणित हैं और १६ वें खण्ड में ज्वलनार्थक ११ धातुरूप 
पठित हैं। इस प्रकार पृथिवी, सुवर्ण, रात्रि, उषा, दिन, मनुष्य, कर्म, संग्राम आदि नामों के तथा 
चमकना, गति करना, स्तुति करना आदि क्रियाओं के कुल लगभग १३५० पर्यायवाची शब्द प्रथम 
तीन अध्यायों में संकलित हैं |* चतुर्थ अध्याय में ऐसे २७८ शब्दों का संग्रह है, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय 
आदि का विभाग स्पष्ट नहीं है तथा जो परस्पर पर्यायवाची न होकर अपने में स्वतंत्र हैं। इनमें एक 
अर्थ वाले शब्द भी हैं, एक से अधिक अर्थों वाले शब्द भी| पउ्चम अध्याय में १७१ देवताओं के नाम 
पठित हैं, जिनमें पुल्लिंगी और स्त्रीलिड्गी दोनों प्रकार की देवता हैं। 

इस विषय में मतैक्य नहीं है कि यह निघण्टु कोष स्वयं यास्क ने रचा था, या उनसे प्राचीन 
किसी अन्य आचार्य ने। दुर्ग, स्कन्द स्वामी, जर्मन विद्वान्‌ रॉथ, पं० सत्यव्रत सामश्रमी, प्रो0 कर्मकर, 
प्रो० सिद्धेश्वर वर्मा, प्रो0 बेल्वेल्कर आदि विद्वान्‌ निधण्टु को यास्क से भिन्‍न किसी पूर्ववर्ती आचार्य 
द्वारा रचित मांनते हैं। किन्तु वेंकट माधव, स्वामी दयानन्द सरस्वती, पं० मधुसूदन आदि विद्वानों के 
मत में निघण्टु कोष यास्काचार्य द्वारा ही रचित है ।* स्वयं यास्क ने इस बात का उल्लेख किया है 
कि कतिपय आचार्य देवताओं की गणना करते हुए उनके पर्यायवाचियों तथा विशेषणों को भी 
अलग-अलग गिनाते हैं, परन्तु मैंने ऐसा नहीं किया है ।' इससे प्रकट होता है कि यास्क इस निघण्दु 
के प्रणेता न भी रहे हों और यह ग्रन्थ किसी प्राचीनतर व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा रचित हुआ हो तथा 
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रचयिता के नाम के बिना ही परम्परा से उन्हें प्राप्त हुआ हो, तो भी निश्चय ही यास्क ने निघण्टु की 
व्याख्या आरम्भ करने से पूर्व उसमें अपनी मान्यता के अनुरूप कुछ संशोधन करके उसे वर्तमान रूप 
दिया होगा। 

यास्ककृत व्याख्या- निघण्दु के पाँच अध्यायों की व्याख्या यास्क ने निरुक्त के बारह अध्यायों 
में की है। निरुक्त में यद्यपि निघण्टु के चौथे और पाँचवें अध्यायों के समस्त शब्द व्याख्यात हो गये 
हैं, तथापि प्रथम तीन अध्यायों में पठित १३७० शब्दों में से कुल २३० पर ही विचार हो पाया है। 
बात यह है कि जो शैली यास्क ने अपनायी है, उससे यदि वे निघण्टु के सभी शब्दों की व्याख्या 
करते, तो निरुक्त अपने वर्तमान कलेवर से शायद सौ गुना बड़ा होता। 

निरक्त के पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दो भाग हैं | पूर्वार्द्ध में नैघण्टुक तथा नैगम कांण्ड और उत्तरार्द्ध 
में दैवत काण्ड आते हैं। नैघण्टुक काण्ड तक निषघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों की व्याख्या हुई है। 
नैगम काण्ड में निघण्टु के चतुर्थ अध्याय की तथा दैवत काण्ड में निघण्टु के पञ्चम अध्याय की 
व्याख्या है। पूर्वार्द्ध तथा उत्तरार्द्ध दोनों भागों के आरम्भ में विस्तृत भूमिकाएं हैं| दैवत काण्ड के अन्त 
में दो अध्यायों का एक परिशिष्ट भी जुड़ा हुआ है। 

यास्क की व्याख्या-शैली प्रायः यह है कि वे निघण्टु के एक शब्द को लेकर पहले उसका 
निर्वचन करते हैं, फिर वह शब्द जिसमें प्रयुक्त हुआ हो ऐसे किसी मन्त्र को उदाहरणस्वरूप उद्धृत 
करके उसका व्याख्यान करते हैं। उस मन्त्र में आये नवीन शब्दों का भी निर्वचन दर्शा देते हैं। 
कहीं-कहीं तो शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो पर्याय देना पड़े, उसका भी निर्वचन दिखा देते 
हैं। उदाहरणार्थ, निघण्दु के चतुर्थ अध्याय में पठित जालवाची 'निधा' शब्द की व्याख्या में वे लिखते 
हैं- 'निधा पाश्या भवति, यन्निधीयते। पाश्या पाशसमूह:। पाश: पाशयतेः विपाशनात्‌ ।' यहाँ पर 'निधा' के 
साथ उसके पर्यायवाची 'पाश्या' और उससे संबद्ध 'पाश' शब्दों का भी निर्ववन हो गया। फिर 
उदाहरणस्वरूप 'वयः सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रम (ऋग्‌0 १०,७६.११) मन्त्र उद्धृत करके उसमें प्रयुक्त सुपर्ण, 
ध्वान्त तथा चक्षु शब्दों का भी निर्वचन कर देते हैं तथा 'नाधृ' और “प्‌ धातु के अर्थों पर भी प्रकाश 
डालते हैं ।* * 

निर्वचन में सतर्कता- यास्क ने निर्वचनों में सतर्कता बरतने का तथा हर शब्द में मूल धातु तक 
पहुँचने का -भरसक प्रयत्न किया है। निराक्त पूर्वार्द्ध की भूमिका में उन्होंने इसका भी विस्तार से 
निरुपण किया है कि निर्वचन-कर्त्ता को किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए तथा क्‍या सावधानी 
बरतनी चाहिए। वे कहते हैं कि ऐसे शब्द स्वल्प ही हैं, जिनमें प्रकृति-प्रत्यय स्पष्ट हो तथा जिनका 
निर्ववन आसानी से हो सकता हो। अतः वर्णलोप, वर्णागम, वर्णविकार, गुण-वृद्धि एवं सम्प्रसारण 
आदि के नियमों से अभिज्ञ होना आवश्यक है| उदाहरणार्थ, वर्णविकार के नियम से अपरिचित मनुष्य 
'ज्योति' शब्द के निर्ववन के लिए जकार से आरम्भ होने वाली कोई धातु खोजने का यत्न करेगा, 
जबकि यह शब्द चमकना अर्थ वाली ्युत' धातु से बना है। संभव है 'वधू' शब्द को मारना अर्थ वाली 
वध्‌ (हनू) धातु से निकला हुआ मानकर कोई यह कल्पना करने लगे कि पुराने समय में बहुओं को 
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इतना कष्ट दिया जाता था कि वे मर ही जाती थीं, या उनकी हत्या कर दी जाती थी, इसी कारण 


उनका 'बधू' नाम पड़ा। परन्तु असलियत यह है कि यह शब्द लाना अर्थ वाली 'वह्‌' धातु से बना 
है। विवाहोपरान्त पतिगृह में लायी जाने के कारण वह “वधू (बहू) कहलाती है। इसी कारण ऊति, 
मृदु पृथु आदि शब्दों को क्रमशः अव्‌, ग्रदू, प्रथ्‌ आदि धातुओं से बनाने के लिए सम्प्रसारण के नियम 
का परिज्ञान आवश्यक है। 

निर्वचन के लिए प्रादेशिक भाषाओं के ज्ञान का महत्त्व भी यास्क खूब समझते थे। उदाहरण 
के तौर पर उन्होंने 'शव' और <दात्र' शब्दों को लिया है। उनके समय में जाने के अर्थ में 'शव' धातु 
कम्बोज प्रदेशों में ही बोली जाती थी, जबकि उससे बना 'शव' शब्द, जिसका अर्थ भमुर्दा' होता है, 
आर्यावर्त में भी प्रचलित था। इसी प्रकार काटने के अर्थ में 'दा' धातु पूर्वी प्रदेशों में ही प्रचलित थी, 
परन्तु उससे बना दराती-वाची 'दात्र' शब्द उत्तरी प्रदेशों में भी प्रयोग में आता था। निर्वचन-कर्त्ता 
को यदि कम्बोज तथा पूर्वी प्रदेशों की भाषा का ज्ञान न होता तो निश्चय ही वह 'शव' एवं 'दान' 
शब्दों की सही निरुक्ति नहीं कर सकता था ।* 

आज का भाषाविज्ञानी भी प्रादेशिक भाषाओं तथा अपने वर्ग की विदेशी भाषाओं के ज्ञान को 
सर्वथा अनिवार्य मानता है। आज पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिन्दी, संस्कृत, प्राकृत, अवेस्ता, ग्रीक, 
लैटिन, अतालवी आदि के तुलनात्मक अध्ययन से भारत-यूरोपीय नाषावर्ग की भाषाओं के विकास 
के विषय में अनेक तथ्य सामने: आये हैं । 

सब नाम-पद धातुज- महर्षि यास्क ने शब्दों के चार विभाग किये हैं-नाम, आख्यात, उपसर्ग 
और निपात। वे प्रत्येक नाम-शब्द को धातुज मानते थे। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि जितनी 
धातुएँ सम्प्रति हमारे पास धातुकोष में विद्यमान हैं, उनमें से ही किसी-न-किसी से प्रत्येक शब्द की 
उत्पत्ति हुई है। अब तक हमें जितनी वैदिक एवं लौकिक धातुएँ ज्ञात हैं, उनके अतिरिक्त भी अनेक 
नवीन धातुएँ शोध से पता लगायी जा सकती हैं। सभी नाम-शब्द धातुज हैं या नहीं, इस विषय में 
यास्क से पूर्व दो मत प्रचलित थे | महान्‌ वैयाकरण शाकटायन ने सभी नाम-शब्दों को धातु-निष्पन्न 
माना था। परन्तु आचार्य गार्ग्य का कथन था कि उन्हीं शब्दों को धात्ुज मानना चाहिए, जिनमें 
प्रकृति-प्रत्यय आदि का विभाग स्पष्ट पता चलता हो तथा जो व्याकरण से सिद्ध हो सकते हों, शेष 
को उनके अर्थों में रूढ़ मानना चाहिए। यास्क ने गार्ग्य-पक्ष की सब युक्तियों को तर्क से निरस्त 
करके अपने-अपने पक्ष की सत्यता प्रमाणित की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि किसी शब्द 
में धातु समझ में न आती हो; तो भी हार न मान कर अनुसन्धान में सतत प्रवृत्त रहना चाहिए। शब्द 
का वर्त्तमान संस्कार कैसे हुआ, यह पता न भी चलता हो तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि शब्दों की वृत्तियाँ बड़ी पेचीदा होती हैं।* 

सूक्ष्म दृष्टि- भाषविज्ञान-सम्मत अनेक बातें यास्क ने अपने निरुक्त में तभी लिख दी थीं, जब 
आधुनिक भाषविज्ञान की नींव भी नहीं पड़ी थी। ये इस सिद्धान्त से परिचित थे कि कुछ शब्द 
ध्वनिमूलक (ओनोमेटोपेइक) होते हैं। उनके मतानुसार 'काक '" शब्द 'काओ-काओ* ध्वनि के त्था 
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दुन्दुभि'” शब्द 'दुन-दुन्‌' ध्वनि के अनुकरण पर ही बने हैं। 
वज््वाचक 'कृत्स” शब्द को वे छेदनार्थक 'कृत्‌' धातु से निष्पन्न करते हैं, 'पुलुकाम '*" को 
'पुरु-काम' से और 'पुल्वध'' को 'पुरु-अध' से बनाते हैं। इससे प्रकट है कि ऋवर्ण के कहीं-कहीं 


'उ' हो जाने और र तथा ल के परस्पर रूपान्तर के नियमों से वे अवगत थे। अनेक शब्दों में 


आद्यन्त-विपर्यय हो जाने की बात भी उन्हें ज्ञात थी, तभी तो उन्होंने सिंह** को हिंस्‌ से, पृश्नि** 
को स्पृश्‌ से एवं स्तोक, रज्जु, सिकता तथा तर्कु को क्रमशः श्चुतू, सृजू, कस्‌ और कृत्‌ धातुओं 
से बनाया है। 

वे जानते थे कि बहुत से शब्दों में नवीन वर्ण का आगम हो जाने से धातु का रूप अस्पष्ट हो 
जाता है | इसके लिए उन्होंने 'द्वार''" शब्द का उदाहरण दिया है। वेद में दरवाजे के अर्थ में 'वार'** 
और 'द्वार' दोनों शब्द प्रयुक्त हुए हैं| द्वार में 'द' का आगम हो जाने से 'वृ” धातु का स्वरूप छिप गया 
है। यह भी उनके ध्यान में था कहीं-कहीं मूल धातु का एक भी अक्षर अवशिष्ट न रहकर सर्वथा 
नवीन सा ही शब्द बन जाता है, जैसे 'वह' धातु से बना ओघ”" शब्द | 

निर्वचनों की अर्थानुसारिता- यास्क निर्वचन में अर्थ को विशेष महत्त्व देते हैं ।* यदि किसी शब्द 
के अनेक अर्थ हैं और एक ही निर्वचन सब अर्थों में संगत नहीं होता, तो भिन्‍न-भिन्‍न निर्वचन दर्शाते 
हैं। यथा, नैगम काण्ड में 'निचुम्पुण' शब्द के तीन अर्थ बतलाये हैं- सोम, समुद्र और यज्ञ | तीनों पक्षों 
में भिन्‍न निर्वचन किया है | 'वृक' शब्द सात अर्थों का वाचक है- वज, चोर,चन्द्रमा, आदित्य, कुत्ता, 
भेड़िया और हल। चन्द्रमा अर्थ में भिन्‍न निर्वचन है; शेष अर्थों में 'वृजी' वर्जने या वि पूर्वक 'कृती' 
छेदने धातु संगत हो सकती है |*" 'अकूपार' शब्द के तीन वाच्यार्थ हैं-इन्द्र, समुद्र और कछुआ। तीनों 
अर्थों में यास्क ने भिन्‍न निर्वचन दर्शाये हैं|? 

एकाधिक निर्वबनों का रहस्य- यास्क ने बहुत से शब्दों के एकाधिक निर्वचन किये हैं ओर उन्हें 
वा' शब्द से जोड़ा है। 'वा' का विकल्प अर्थ लेकर कई आलोचकों का कथन है कि यास्‍्क स्वयं 
दुविधा की स्थिति में हैं और वे कई निर्वचन देकर पाठकों पर छोड़ देते हैं कि इनमें से जो अच्छा 
लगे वह स्वीकार कर लो। किन्तु 'वा' शब्द के विकल्प और समुच्चय दोनों अर्थ होते हैं ।** निर्वचनों 
में प्रयुक्त 'वा' शब्द समुच्चयार्थक लेना उचित है। अनेक निर्ववन उस-उस पदार्थ के वेदवर्णित या 
शब्द की आकृति से सूचित होने वाले अनेक गुण-कर्मों को सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ- मरुतो 
मितराविणो वा, मितरोचनो वा, महद्‌ द्रवन्तीति वा,'* मरुतों के इन निर्वचनों से सूचित होने वाले तीनों 
गुण अतिशय शब्द करना, अतिशय चमकना और महागतिशील होना वेद के मरुत्सूक्त में कई स्थलों 
पर वर्णित हुए हैं। पर्जन्यस्तृपेराद्यन्तविपरीतस्य तर्पयिता जन्यः, परो जेता वा, परो जनयिता वा , प्रार्जयेता 
वा रसानाम्‌ ,** 'पर्जन्य' शब्द के इन निर्वचनों से सूचित गुण उसका तृप्तिकर्ता एवं जनिहेतु होना, 
परमजेता होना, परम जनयिता होना और रसों का प्रकृष्ट अर्जयिता होना भी प्रसिद्ध है। तथा वेदों 
में भी वर्णित है| वृक्ष शब्द से पेड़ के दो गुण सूचित होते हैं। पहला यह कि वह काटा जाता है (व्रश्च्च्‌ 
छेदने)। शाखाएँ काट देने पर पुनः वृक्ष में नवीन शाखाएँ निकल आती हैं, यह विशेषता वृक्ष में ही 


'निरुक्त' के रचयिता उद्घट निर्वचनशास्त्री यास्क १७ 
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है, अन्य जीवों में नहीं। दूसरे, वृक्ष क्षा' अर्थात्‌ भूमि को वरण करके (वृ) खड़ा रहता है, अन्य जीवों 
के समान स्थानान्तरगति नहीं करता। इन्हीं विशेषताओं के कारण यास्क ने 'वृक्ष' शब्द का निर्वचन 
किया है- वृक्ञो व्रश्चनातू, वृत्वा क्षां तिष्ठतीति वा |" इस दृष्टि से किसी शब्द के यास्ककृत एकाधिक 
निर्वचनों पर विचार करें तो अधिकांश निर्वचनों का औचित्य गृहीत हो सकता है। 
क्या यास्ककृत निर्वचन अन्तिम हैं ?-- आधुनिक भाषाविज्ञान की कसौटी पर यास्क के निर्वचनों 
. में से आधे से अधिक निर्वचन खरे उततरे हैं| तथापि यास्क के प्रत्येक निर्वचन को अन्तिम रूप से 
प्रामाणिक या एकमात्र वहीं ग्राह्म है ऐसा नहीं माना जा सकता। स्वयं वैदिक संहिताओं में निर्वचन 
की दिशाओं का संकेत मिलता है, और ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक आदि साहित्य में भी शब्द-निर्वचन 
किये गये हैं। वेदभाष्यकारों ने निरुक्त के निर्वचनों को ग्रहण करते हुए भी क्वचित्‌ नवीन निर्वचन 
प्रस्तुत किये हैं। 'रुद्रग शब्द का यास्ककृत निर्वचन है- “रुद्रो रौतीति सतः, रोरूयमाणो द्रवतीति वा, 


रोदयतेर्वा ।** इस निर्वचन पर प्रश्नचिह्न न लगाते हुए भी स्वामी दयानन्द सरस्वती के “(रुद्रं) यो रूत्‌ का 


रोगं द्राववति तम्‌ृ** इस निर्वचन को अतिरिक्त मान्यता क्‍यों न दी जाए, जबकि रुद्र-सूक्त में रुद्र का 
भेषजधारी तथा रोगनिवारक होना वर्णित भी किया गया है ?** यास्क इस दृष्टि से हमारे वन्दनीय 
हैं। कि उन्होंने वैदिक निर्ववन-शास्त्र एक विज्ञान के रूप में विस्तृत तथा विशद रूप में हमारे संमुख 
प्रस्तुत किया। उसका चरम विकास अभी प्रतीक्षित है | भूत, वर्तमान तथा भविष्य के निर्वचनशास्त्रियों 
के योगदान से वह सम्पन्न होना है। षड् वेदाड़ों में जो निरुक्त की गणना की गयी है , वह यास्कीय 
निरुक्त की नहीं, अपितु निरुक्तशास्त्र या निर्ववचन-विज्ञात्त की है। 
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च्ख्डड> 
वेदार्थज्ञान एवं वेदाड़ 


[लि0-पं० अर्जुन देव स्नातक, 5, सीताराम भवन, फाटक आगरा केण्ट-२८२००१] 

ऋग्‌-यजू--साम--अथर्व इस वेदचतुष्टय का महत्त्व भारतीय संस्कृति में सर्वत्र है| वेदों को 
भारतीय संस्कृति का ही नहीं विश्व-संस्कृति का मूल कहा जाता है | समस्त विश्व में व्याप्त समानता 
के सूत्र, आचार-विचारों की पवित्रता, सह्ृदयता, सौमनस्यता आदि पारस्परिक स्नेह भाव बन्धनाबद्ध 
मानव वेदों का ऋणी है | वेद-ज्ञान के अभाव में उसके जीवन की तुलना पशुता से हीं की जा सकती 
थी | अत एव यहाँ के मनीषियों ने घोषणा की कि ब्राह्मण को बिना कारण ही अर्थात्‌ स्वार्थसिद्धि को 
छोड़ कर भी वेदों का अध्ययन करना चाहिए। मनु ने “नास्तिको वेदनिन्दकः कहकर वेद की निन्दा 
या उपेक्षा करने वालों को नास्तिक कहा है। 

... ऐसे महान्‌ वेदों के अर्थों आदि की रक्षा के लिए उपनिषत्‌ काल में वेदाड़ों का प्रणयन हुआ। 
अड् शब्द का अर्थ है अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अभीमिरिति अझ्जूनि' अर्थात्‌ जिनके द्वारा किसी वस्तु के स्वरूप 
को जानने में सहयोग प्राप्त होता है। उनकी संज्ञा अड्ः है। वेद की रक्षा इसलिये आवश्यक समझी 
गयी कि «ज्ञानी या स्वल्प पठित व्यक्ति शब्द मात्र का अर्थ लौकिक भाषा ज्ञान के आधार पर करके 
वेदों के मउत््व को कम न कर दे। 

मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। भाषा के तीन मुख्य तत्त्व 
प्रसिद्ध हैं- शब्द-अर्थ-भाव | शब्द को शरीर, अर्थ को प्राण तथा भाव को आत्मा कह सकते हैं। 
साहित्यिक दृष्टि से अभिधा, लक्षणा व व्यउ्जना ये भाषा के तीन तत्त्व हैं, जो भाषा द्वारा वर्णित अर्थ 
को समझने में सहायक होते हैं। वेदार्थबोध में सरलता हो, स्पष्टता हो तथा अनर्थ न हो इसलिये 
वेदाड़ों की रचना की गयी है। 


वेदाड़ छह हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष। निश्चय से वेदार्थ के 
सम्यग्‌ ज्ञान के लिए इन छह विषयों की जानकारी आवश्यक है। किसी उच्चरित्त या लिखित विषय 
को समझने के लिये यथार्थ उच्चारण या यथार्थ पठन आवश्यक है| बिना इसके सम्यग्‌ अर्थ का 
बोध संभव नहीं होता है। इस उच्चारण के बोध के लिये 'शिक्षा' नामक वेदाड़ू की रचना हुई | भारतीय 
संस्कृति में यज्ञादि कर्मकाण्डों का विशेष महत्त्व है। इस यज्ञादि कर्म काण्ड में वेद-मन्त्रों का विशेष 
महत्त्व होने से एतद्‌- विषयक ज्ञान-सामग्री प्रस्तुत करने वाले वेदाड़ की संज्ञा 'कल्प' है। 'कल्प्यते 
समर्थ्यते यागप्रयोगोष्त्र अर्थात्‌ यज्ञ के प्रयोगों का समर्थक शास्त्र 'कल्प' है। 

वेद के पदों में प्रकृति-प्रत्यय आदि का योग ज्ञान प्राप्त कर निश्चित अर्थ दिशा की ओर 
अग्रसर कराने वाले वेदाड़ की संज्ञा व्याकरण है। व्याकरण ही अर्थज्ञान का वह साधन है जिसके 
बिना शब्द के मूल का ज्ञान नहीं हो सकता है। व्याकरण के पश्चात्‌ वेदाड़ निरुक्त है। निर्वचन की 
प्रक्रिया द्वारा विविध अर्थों को स्पष्ट करता है तथा भावानुसार, प्रसड्भानुसार अर्थ ग्रहण की सामर्थ्य 
को स्पष्ट करता है। वेदाड़ों में 'निरुक्त' का अपना विशेष महत्त्व है। प्रत्येक वेदमन्त्र छन्दों में आबद्ध 
है | छन्दोज्ञान से उच्चारण का बोध होता है| उच्चारणसौकर्य से नादसौन्दर्य भी होता है| अतः 'छन्द' 
नामक 'वेदाड़' की रचना हुई। वेदाडु में ज्योतिष का भी अपना विशेष महत्त्व है। वैसे तो 
ज्योतिष-शास्त्र का प्रमुख सम्बन्ध हमारी पृथिवी और उसके चारों ओर के ग्रह, नक्षत्रों, चन्द्र, सूर्य 
आदि की गतियों के वर्णन से है तथापि विविध यज्ञ यागादि तथा संस्कार विशेष को सम्पन्न कराने 
के लिए 'कालबोध' की दिशा जिस शास्त्र के माध्यम से सम्पन्न होती है, उसको “ज्योतिष” इस वेदाड 
संज्ञा से वर्णित किया गया। 

वेदार्थज्ञान में सहायक इन छह वेदाड़ों के प्रत्येक भाग को इस प्रकार समझना उचित रहेगा- 

शिक्षा- वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चारण आवश्यक है। उच्चारण अशुद्ध रहने पर मन्त्रार्थ अशुद्ध ही 
नहीं विपरीत प्रभावी हो जाते हैं| उच्चारण की भिन्‍नता अर्थभिन्‍नता की जनक होती है। 'शिक्षा' ग्रन्थ 
का अध्ययन इन कमियों को दूर कर देता है। सायण ऋग्वेद-भाष्य-भूमिका में लिखते हैं- 

'स्वरवर्णाद्रुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा' अर्थात्‌ वह विद्या जो स्वर, वर्ण आदि 
उच्चारण के प्रकार का उपदेश दे | 

स्वर तीन प्रकार के होते हैं १. उदात्त २. अनुदात्त 3. स्वरित। “च्चैरूदात्त: के अनुसार ऊँचे 
स्वर से उच्चरित की संज्ञा उदात्त है। नीचैरनुदात्त” उदात्त स्वर की अपेक्षा धीमे स्वर में उच्चरित की 
संज्ञा 'अनुदात्त' है। 'समाहार: स्वरितः उदात्त और अनुदात्त के मध्य उच्चरित की संज्ञा स्वरित है। 
पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर अर्थनियामक होते हैं- 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह | 
स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोष्पराधात्‌ | । 

'इन्द्रशत्रु शब्द अन्तोदात्त होने पर 'इन्द्र का शत्रु अर्थ देता है किन्तु असावधानी या अज्ञानवश 

आयुरददात्त” उच्चारण हो गया तो 'इन्द्रस्थ शत्रु इस तत्युरुष समास के स्थान पर इन्द्र: शत्रु: यस्य 
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यह बहुव्रीहि समास होकर सर्वथा विपरीत भाव होगा। इस प्रकार वेद में प्रयुक्त 'अर्य' शब्द है इसके 
दो अर्थ हैं स्वामी और वैश्य । अन्तोदात्त का अर्थ स्वामी तथा आद्युदात्त करने पर वैश्य अर्थ होगा। 
इसी प्रकार 'मा' शब्द के दो अर्थ हैं-- 'मुझको' और 'निषेध' | अनुदात्त होने पर प्रथम अर्थ तथा उदात्त 
होने पर द्वितीय अर्थ होगा। शिक्षा-ग्रन्थों में 'पाणिनीय शिक्षा" अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। 

कल्प-सायण के अनुसार यज्ञीय विधियों का समर्थन और प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों की 
संज्ञा कल्प' है। विष्णुमित्र के अनुसार- “कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्वण कल्पनाशास्त्रम्‌” अर्थात्‌ 
वेद-विहित कर्मों का क्रमपूर्वक व्यवस्थित वर्णन जिन ग्रन्थों में किया है, वे कल्प ग्रन्थ हैं| इस प्रकार 
ब्राह्मणों के याज्ञिक विधानों को 'कल्प” कहा जाता है। सूत्र' शब्द का अर्थ है- विचारों का संक्षिप्त 
रूप | 

ये कल्प सूत्र संहिताओं और ब्राह्मणों की विविध विद्याओं के सार-्रन्थ कहे जाते हैं। ये कल्प 
सूत्र चार प्रकार के हैं-- 

श्रौतसूक़्- इनमें याज्ञिक विधि-विधान का विवेचन किया गया है ये यज्ञ अनेक पुरोहितों द्वारा 
सम्पन्न होते हैं। श्रौत यज्ञों में दर्शपौर्णमास यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, सौत्रामणि यज्ञ, अग्निष्टोम, सोम 
यज्ञ, वायपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ आदि १४ यज्ञ प्रमुख हैं| इनमें सात यज्ञ हविर्यज्ञ 
हैं और सात सोमयज्ञ हैं। 

इस प्रकार कर्मकाण्ड-प्रधान भारतीय संस्कृति के अड्भूभूत यज्ञों की प्रक्रिया और विधि-विधान 
को जानने की दृष्टि से श्रौतसूत्रों का बहुत महत्त्व है। 

गृह्यसूत्र- समस्त गृह्मसूत्रों का महत्त्व लोक-जीवन की दृष्टि से है। इन गृह्मसूत्रों को हम 
गृहस्थाश्रम की आचार-संहिता कह सकते हैं। दैनिक .जीवन में होने वाले सामान्य अपराधों का 
प्रायश्चित्त करने के लिए दैनिक पंच महायज्ञों का पूर्ण विवरण और उनकी विधि विस्तार से दी गयी 
है| व्यक्ति के जीवन को दोषों से रहित करने के लिये १६ संस्कारों का सम्यग्‌ विवेचन प्राप्त होता 


है| इसके अतिरिक्त गृह-निर्माण-विधि आदि का वर्णन भी प्राप्त होता है। 


धर्मसूत्र- गृह्यसूत्र व्यक्ति के घरेलु जीवन और संस्कारों का वर्णन करते हैं। धर्मसूत्र व्यक्ति 
के सामाजिक जीवन और सामाजिक आचार-व्यवहार को दर्शाते हैं| चारों वर्णों के कर्त्तव्य कर्मों के 
विवेचन के साथ-साथ राजा के कर्त्तव्य-कर्म अर्थात्‌ राजधर्म का समग्र विवेचन इन धर्मसूत्रों में प्राप्त 
होता है। धर्मसूत्रों में प्रायश्चित्त के विधि-विधान भी प्राप्त होते हैं। 

शुल्!धूत्र- 'शुल्ब' का अर्थ है- 'नापने की रस्सी' | इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि 
वेदिका, मण्डप आदि के लिये उचित नाप-तौल अर्थात्‌ लम्बाई-चौड़ाई आदि का विधान इन शुल्ब 
सूत्रों की देन है। शुल्बसूत्रों के अनुसार रचित वेदी यज्ञ के उद्देश्य पर्यावरण-शुद्धि के लिए भी परम 
सहायक है, ऐसा वैज्ञानिकों के परीक्षण से सिद्ध हो रहा है। प्राचीन गणित शास्त्र तथा विशेष रूप 
से ज्यामिति (रेखा गणित) की दृष्टि से इन शुल्बसूत्रों का विशेष महत्त्व है| 

व्याकरण- व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्‌ः अर्थात्‌ जिसके द्वारा शब्दों के 


दल को? वेदार्थज्ञान एवं वेदाड़ [२] 


प्रकृति-प्रत्यय और व्युत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त हो, वह व्याकरण-शास्त्र है। महाभाष्यकार पतठजलि के 
अनुसार व्याकरण का अध्ययन निम्न कारणों से आवश्यक हैः- 

१. रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌' अर्थात्‌ वेदों की रक्षा कें लिये व्याकरण का अध्ययन करना 
चाहिए। निश्चय से व्याकरण शास्त्र का ज्ञाता ही सम्यक्‌ शब्दज्ञान लोप-आगम-विकार आदि से 
जान लेता है। सम्यक शब्दज्ञान से सम्यक्‌ अर्थबोध होता है। पाणिनि ने व्याकरण को वेदों' का मुख 
कहा है। 

२. ऊहः खल्वषि- 'ऊह' का अर्थ तर्कपूर्ण बुद्धि का प्रयोग है। वैदिक संस्कृत में विभक्तियों 
एवं सब्धि आदि क़े प्रयोग में लौकिक संस्कृत की अपेक्षा भिन्‍नता होती है। मन्त्रों के विनियोग में 
'स्वाहा' के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग व्याकरण का नियम है। अग्नि की चतुर्थी 'अग्नये' तथा 
सूर्य की चतुर्थी” 'सूर्यायः और सरस्वती की चतुर्थी 'सरस्वत्यै' आदि के शुद्ध एवं तर्क संगत प्रयोग 
के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। 

३. आगमः: खल्वपि- वेदशास्त्र की रक्षा के लिए ब्राह्मण छह अंगों सहित वेदाध्ययन करें, यह 
ब्राह्मण को निष्कारण भी करना है अर्थात्‌ बिना प्रयोजन के भी करना है। छह अंगों में व्याकरण को 
वेदों का मुख कहा जाता है-एतदर्थ भी व्याकरण-ज्ञान आवश्यक है | 

४. लघ्वर्थ चाध्येयं व्याकरणाम्‌- व्याकरण द्वारा जहाँ सम्यक्‌ शब्दबोध होता है, वहाँ उसके 
अनुसार अर्थ-बोध भी होता है। विशाल शब्दसमूहों को लघुता के साथ अर्थबोध कराने में व्याकरण 
शास्त्र ही समर्थ है। 

७. असन्देहार्थम्‌ अध्येयं व्याकरणम्‌- व्याकरण ही वह शास्त्र है जो स्वरज्ञान के साथ, शब्द- 
व्युत्पत्ति के साथ तथा सन्धि समास-प्रकृति-प्रत्यय आदि के साथ निश्चित अर्थ का बोध कराता है। 
अतः अर्थ में सन्देह के निवारण के व्याकरण का अध्ययन आवश्यक है। 

निरुक्त- आचार्य सायण ने 'निरुक्त' का लक्षण इस प्रकार किया है- “अर्थावबोधे निरपेक्षतया 
पदजातं यत्रोक्‍्तं तन्निरुक्तम्‌' अर्थात्‌ अर्थज्ञान के विषय में, जहाँ स्वतन्त्र रूप से पदसमूह का कथन 
किया गया है, वह निरुक्त कहलाता है | निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार <दुर्गाचार्य' के अनुसार 'व्याकरण' 
शब्दज्ञान कराता है तो 'कल्प' मन्त्रों के विनियोग को दर्शाता है-किन्तु शब्दार्थज्ञान के बिनाशब्द- 
ज्ञान मात्र का कोई महत्त्व नहीं है और अर्थज्ञान से ही तो कल्प शास्त्र वर्णित विनियोग समुचित हो 
सकता है। अतः निरुक्त का विशेष महत्त्व है| 

वैदिक शब्द समूह 'निघण्टु' है और निघण्टु में संग्रहीत शब्दों के अर्थ को निर्वचन के साथ 
निरुक्त स्पष्ट करता है। निरुक्तकार यास्क ने वैदिक शब्दकोश के अर्थ को स्पष्ट करने के लियें पाँच 
प्रकारों का सहयोग लिया है - 

क- वर्णागम के द्वारा-मूल धातु में न होने पर भी बाहर से वर्ण ग्रहण कर। 
ख- वर्णविपर्यय के द्वारा-आवश्यकतानुसार निर्वचन के लिये मूल धातु के शब्दों के स्थान बदल 
कर | 
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ग- वर्ण-विकार के द्वारा-मूल शब्दों के उच्चांरण में परिवर्तन कर | 
घ- वर्णनाश के द्वारा- मूल धातु में से किसी वर्ण को हटा कर | 
रू- धातु के अर्थ को बढ़ाने के द्वारा- धातु के प्रचलित अर्थ में अधिक वृद्धिकर निर्वचन कर के | 
यास्क के शब्दों में-- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च, द्वौ चापरी वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पंचविध॑ निरुक्तमृ।। 
आधुनिक भाषा वैज्ञानिक भी निरुक्त के शब्दार्थ निर्वचन की प्रक्रिया को स्वीकार करते हैं। 
छन्‍्द- आचार्य यास्क “छन्दांसि-छादनात्‌“ अर्थात्‌ वेद के भावों को आच्छादित करते हैं, अतः 
छन्द है। कात्यायन ने छन्‍्द का लक्षण- 
यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः- (सर्वानुक्रमणी) अर्थात्‌ अक्षरों के नियत 'परिमाण' को छन्‍्द कहते हैं। 
छन्दों को 'लय' में, संगीत ध्वनि में गाया जाता है। लयबद्ध गायन प्रसन्‍नता देने वाला होता है, अतः 
छन्‍्द की यह व्युत्पत्ति भी सटीक है- 
'छन्‍्दयति पृणाति रोचते इति छन्‍्दः अथवा 'छन्दयति आहलादयति इति छनन्‍्दः। 
छन्दो-ज्ञान निम्न बातों के लिये आवश्यक हैः- 
१. वेद-मन्त्रों के शुद्ध पाठ के लिए 
२. वेद-मन्त्रों के शुद्ध गान के लिए। 


. 3. कहीं-कहीं अर्थ सन्देह दूर करने के लिए। 


४. पदपाठ और संहिता पाठ में छन्‍्द ज्ञानानुसार सन्धि-विच्छेद और शब्दों के परिर्वतन के लिए। . 
ज्योतिष- वेदाडों में ज्योतिष वेदाडु, का स्थान महत्त्यूर्ण है। व्याकरण के द्युत-दीप्तौ धातु से 
इसिन्‌ प्रत्यय तथा आदि दकार को जकार होकर 'ज्योतिष' शब्द बनता है-* चोतते दुत्यते वाः अर्थात्‌ 
जो प्रकाशित करता है अथवा प्रकाशित होता है, वह ज्योतिष कहाता है। ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र 
विद्या का ज्ञान तथा तदनुसार गणित विशेष का ज्ञान होने से इसे “गणित विद्या" भी कह सकते हैं। 
वेदों की उपयोगिता यज्ञ-सम्पादन में है। यज्ञ-सम्पादन के लिये उपयुक्त समय का ज्ञान 
आवश्यक है | इस प्रकार यज्ञ-याग आदि का नक्षत्र, तिथि, मास, पक्ष, ऋतु, संवत्सर, काल आदि के 
साथ निकट का सम्बन्ध है। 'वेदाड़ ज्योतिष श्लोकसंख्या तीन में वर्णित हैं- 
वेदा हि यज्ञार्थममिप्रकृत्ता: काला नुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः। 
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञान्‌ ।। 
अर्थात्‌ वेदों का विषय यज्ञानुष्ठान है और यज्ञों का आयोजन निश्चित काल के अनुसार किया 
जाता है,अत: जो उस काल-विधान शास्त्र ज्योतिष को जानता है, वही वास्तव में यज्ञ का ज्ञाता है। 
वर्त्तमान में ज्योतिष के दो भाग प्रचलित हैं-- 
१. गणित ज्योतिष २. फलित ज्योतिष यहाँ यह जान लेना चाहिए कि वेदाड़ों में गणित 
ज्योतिष ही मान्य ग्रन्थ है, फलित नहीं | 


"स्वरवर्णोच्चारणोपदेशक शास्त्र शिक्षा” 


इस प्रकार वेद-मन्त्रों में वर्णित प्रतिपाद्य को समझने के लिए उसमें निहित अर्थवैशिष्ट्य ज्ञान 
के लिए एवं उसमें निहित स्पष्ट कल्याणकारी भावाभिव्यक्ति के लिए ब्राह्मण, आरण्यक , उपनिषद्‌ 
आदि वैदिक ग्रन्थों के समान 'वेदाड़ों का अपना विशेष महत्त्व है। यहाँ महर्षि की इस स्पष्ट मान्यता 
को भी ध्यान रखना चाहिए- 

“वेद स्वतःप्रमाण हैं अन्य ग्रन्थ परत:प्रमाण हैं' 


का 
स्वरवर्णोच्चारणोपदेशक शास्त्र शिक्षा 


[ले०-डॉ० सत्यदेव निगमालड्लार, प्रवक्‍ता, वेद विभाग, प्राच्य विद्या संकाय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-२४४४०४ | 

जिससे किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने में सहायता मिले वह 'अड़' है ।! अत एव वेद 
का यथार्थ जानने में जो उपयोगी ग्रन्थ हैं उन्हें वेदाड् कहा गया है। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्त, छन्‍्द और ज्योतिष नाम से छह हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में अपरा विद्या के अन्तर्गत वेदचतुष्टय 
के अनन्तर वेद के षड्‌ अड़ों का नामोल्लेख इसी क्रम से सर्वप्रथम किया है*। इनमें शिक्षा वेदाड़ 
प्रथम है। यह वेदरूपी पुरुष का प्राण है?*। जैसे नासिका-रहित-पुरुष--शरीर अशोभनीय होता है। 
वैसे ही शिक्षा-वेदाड़-रहित वेदपुरुष सुन्दर प्रतीत नहीं होता है। 

सायण ने ऋग्वेदभाष्य-भूमिका में लिखा है- शिक्षा वह विद्या है, जो स्वर, वर्ण, उच्चारण आदि 
के प्रकार की शिक्षा दे, उपदेश करे*। वस्तुतः उदात्तादि स्वर और अकारादि वर्णों का उपदेश करने 
वाला शास्त्र शिक्षा है*। शिक्षा वेदाड़ का उद्भवकाल अतिप्राचीन है। गोपथ-ब्राह्मर्णः ऐतरेय 
आरण्यक* शांखायन आरण्यकः: मुण्डकोपनिषद्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌*“ निरुक्त'' तथा पातठजल महाभाष्यः 
में छह अड़ों में प्रमुख शिक्षा वेदाड का परिचय प्राप्त होता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में 'शिक्षा' पद में दीर्घ 
ईकार पठित है** (शीक्षा)। अतः प्रतीत होता है कि पूर्वकाल में यही पद प्रचलित रहा हेगा। किन्तु 
अन्य ग्रन्थों में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता है। 

जहाँ शिक्षा वेदाड़ इतना महत्त्वपूर्ण है, वहाँ इसके प्रणेता भी विभिन्‍न हुए हैं। ऋषक्तन्त्र में लिखा 
है- ब्रह्मा ने बृहस्पति को अक्षर समाम्नाय का उपदेश किया, तत्पश्चात्‌ बृहस्पति ने इन्द्र को इन्द्र 
ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने विभिन्‍न ऋषियों को और ऋषियों ने ब्राह्मणों के'* | एवं शिक्षा वेदाड़ के 
सर्वप्रथम प्रवाचक ब्रह्मा हैं| पं० भगवद्दत्त ने लिखा है कि आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा ने** शास्त्रों का प्रवचन 
किया था ।** तदनन्तर जिन ऋषियों और ब्राह्मणों ने शिक्षा वेदाड़ के ग्रन्थों का प्रणणन किया, उनके 
नाम इस प्रकार है- भारद्वाज याज्ञवल्क्य,'" मध्यन्दिन,'< चन्द्रगोमी,* गौतम,” चारायण,”' मण्डूक, 
गालव.* आपिशलि** शिव,* पाणिनि,* कात्यायन,* वसिष्ठ,* पाराशर,* माण्डव्य, अमरेश,” 
केशव३२ मल्लशर्म.* जयन्तस्वामी/* रामकृष्ण/” अनन्तदेव,/* बालकृष्ण/" रामचन्द्र,/* शम्भुमित्र// 
नारद*" लोमश” | 'शिक्षा-संग्रह' नामक एक ग्रन्थ सामने आया है|” जिसमें 3१ शिक्षा-प्रन्थों का 
संग्रह है। इनके अतिरिक्त पाणिनीय शिक्षा” आपिशलि शिक्षा चन्द्रगोमिशिक्षा” और शौनक 
शिक्षा**-ये चार ग्रन्थ भी उपलब्ध होते हैं। हम इन सब का संक्षिप्त परिचय नीचे दे रहे हैं- 
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१- याज्ञवल्क्य शिक्षा, रचयिता-याज्ञवल्क्य, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से सम्बंधित, 
२३२ श्लोक, विषय-स्वर, मात्रा, अध्ययन विधि, हस्तचालन, स्वरसंहिता, वर्ण, पदों का उच्चारण, . 
सन्धि, | २-वासिष्ठी शिक्षा, रचयिता-वसिष्ठ, शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता से सम्बन्ध, ऋक 
और यजुर्मन्त्रों का विश्लेषण, इसके अनुसार १४६७ ऋक और २८८३ यजुर्मन्त्र । ३- कात्यायनी 
शिक्षा, रचयिता-कात्यायन, २३ श्लोक, स्वरित स्वर का विचार, जयन्त स्वामी कृत संक्षिप्त टीका | 
४-पाराशरी शिक्षा, रचयिता*- अज्ञात, १६० श्लोक, विषय-प्रणव, तीन मात्रा, यजुर्मन्त्रों में अक्षर- 
संख्या, जात्यादि स्वरित भेद, वर्ण--विचार, वाक्य--लक्षण, हस्तहीन वेदाध्ययन की तथा अशुद्ध पाठ की 
निन्‍्दा,| ५-माण्डव्य शिक्षा, रचयिता*"-अज्ञात, शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्ध, वाजसनेयी संहिता के 
ओष्ठ्यपदों का अध्याय-क्रम से संग्रह। ६-अमोघानन्दिनी शिक्षा, रचयिता-अज्ञात** विषय ओष्ठय, 
दन्त्य पदों के भेद, नाद के स्थान, यजुर्मन्त्र की अक्षर संख्या, सस्वर-पाठ का महत्त्व | 
७-लघ्वमाघानन्दिनी शिक्षा, रचयिता-अज्ञात, १७ श्लोक, विषय-यकार, वकार, अनुस्वार का विचार | 
<-माध्यन्दिनी शिक्षा, रचयिता-माध्यन्दिन, यजुर्वैद से सम्बन्ध, ४० श्लोक, विषय-द्वित्व-नियम, 
कवर्गीय खकार और गलित ऋचाओं का निर्णय | $-लघुमाध्यन्दिनी शिक्षा, रचयिता-अज्ञात# 
२८ श्लोक, विषय-ष,य,व, लकार, रेफ, अनुस्वार, अयोगवाह और ऋकार का वर्णन १०-वर्णरत्नप्रदीषिका 
शिक्षा, रचयिता-अमरेश*" रचना प्रातिशाख्य ग्रन्थों के अनुसार” विषय-वर्ण, वर्णस्थान, प्रयत्न, 
स्वरभवित्त, जात्यादि स्वर, हस्त संचालन, सन्धि, देवता, आख्यात, गोत्र, ऋषि, छन्‍्द |११-केशवी 
शिक्षा, रचयिता-देवज्ञ केशव, रचना 'प्रतिज्ञा सूत्र' ग्रन्थानुसार/* 9 सूत्र, विषय-व य का विशेष, ष 
का ख, ऊर्ध्वरैफ का स, अनुस्वार का कार, ऋ का स, हस्व का कुछ दीर्घ उच्चारण, द्वित्व वर्णन । 
१२-केशवी शिक्षा, रचयिता-देवज्ञ केशव# पद्यात्मक, २१ पद्य, विषय-हस्त संचालन, आठ स्वर य 
का ज, २ और ल का सै, ऋ का सै, ष का ख, अनुस्वार का कार उच्चारण, तीन प्रकार का वकार, 
अनुस्वार की अणु मात्रा । १३-मल्लशर्मशिक्षा, रचयिता मल्लशर्मा”* वाजसनेयी संहिता के विद्वानों के 
लिए रचना, विषय-हस्तरवर प्रक्रिया5७ श्लोक। १ ४-स्वरांकुश शिक्षा, रचयिता-जयन्तस्वामी”* 
किन्तु मल्लशर्म शिक्षा के अनुसार रावण”* २७ श्लोक, विषय-स्वर प्रचयादि वर्णन, | १७-षोडशश्लोकी 
शिक्षा, रचयिता-रामकृष्ण/* १६ श्लोक, विषय-वर्णोच्चारण, वर्णों के भेद, १६--अवसाननिर्णय शिक्षा, 
रचयिता-अनन्तदेव,”“ यजुर्वेद से सम्बन्धित, अवसान १९७४५ विषय-अवसान 
न्मन्त्र। १७-स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा, रचयिता-कात्यायन* विषय-जात्यादि स्वर, वर्णों का 
उच्चारण, पजञ्चधा स्वर्भक्ति | १८- क्रमसन्धान शिक्षा रचयिता-अज्ञात, यजुर्वेद से सम्बन्ध, विषय-यजुर्वेद 
के अध्याय क्रम से क्रमसन्धानों का वर्णन, यजर्वेद में कुल ११५ क्रमसन्धान का उल्लेख | 
१४ गलदृकशिक्षा, रचयिता-अज्ञात, यजुर्वेदीय शिक्षा, यजुर्वेद के अध्याय क्रम से लुप्त (गलद) ऋक्‌ 
मन्‍्त्रों की संख्या का निरूपण| २०-मनःस्वार शिक्षा, रचयिता-अज्ञात*' यजुर्वेद से सम्बन्ध, विषय 
त्रिपदा आदि ऋचाओं में विद्यमान पदों के स्वरों का वर्णन |२१- प्रातिशाख्य प्रदीप शिक्षा, रचयिता-पं0 
बालकृष्ण,” विषय-वेदमन्त्रों का शुद्ध उच्चारण | २२-वेद परिभाषासूत्र-शिक्षा, रचयिता-पं0 रामचन्द्र*" 


हैं 


0. राग्रल्याफ्ोगसिशफिशारल शिक्षा, र्व॒र॒वर्णोच्चारणोपदेशक शास्त्र शिक्षा [७] 


यजुर्वेदीय शिक्षा, यजुर्वेद के मन्त्रों की संख्या के लिए परिभाषाओं का उल्लेख |२ ३-वेदपरिभाषाकारिका 
शिक्षा, रचयिता-पं0 रामचन्द्र, १०-कारिका,। २४-यजुर्विधान शिक्षा, रचयिता अज्ञात, यजुर्वेद के 
मन्त्रों के अनुष्ठान-फल का वर्णन, छह अध्याय | २५ स्वराष्टक शिक्षा, रचयिता-अनन्त/* विषय-स्वर, 
सन्धि, हस्तचालन,| २६-क्रमकारिका शिक्षा, रचियता-शम्भु मित्र** विषय-वाजसनेयी संहिता के 
यजुर्मन्त्र सम्बन्धी क्रमावसनों का वर्णन। २७-पाणिनीय शिक्षा, रचयिता-अज्ञात*" ६०-श्लोक, 
विषय-वर्ण,वर्ण-स्थान, ऊष्म, अधम पाठक, पाठकों के गुण, उच्चारण दोष, वेद-शरीर के अंग, 
उदात्तादि स्वर, शुद्धोच्चारण का महत्त्व। २८-नारदीय शिक्षा, रचयिता-नारदमुनि, दो प्रपाठक, 
आठ-आठ कण्डिकाएँ, २३६ श्लोक, विषय-स्वर, सवन, तान, गान, गीतिदोष, वृत्तियाँ प्रचय, मात्रा, 
समास, अनुस्वार, ऊष्म, स्वरभक्ति, शिक्षा। २४-गौतमी शिक्षा, रचियता-युगलकिशोर पाठक 
सामवेदीय शिक्षा, विषय-व्यज्जन, स्पर्श, अन्तस्थ, ऊष्म, संज्ञा, यम, द्वित्व, पद |३०-लोमशी शिक्षा, 
रचयिता-युगलकिशोर पाठक“ विषय-स्वर, स्वर्भक्ति, संज्ञा, ह,ऋ.र, प्राण का वर्णन, मात्रा | 
३१-माण्डूकी शिक्षा, रचयिता-मण्डूक विषय-वृत्ति स्वर, हस्तचालन, उच्चारण, करण, श्रयत्न, 
वर्ण-विच्चार, विद्यार्थी-लक्षण| 3३२-पाणिनीय शिक्षा, रचयिता-पाणिनि, सूत्रात्मक, ८ प्रकरण, 
विषय--वर्ण-स्थान, करण, प्रयत्न, वर्ण-मेद, यम, स्थान के लक्षण,। 33--आपिशलिशिक्षा, 
रचियता-आपिशलि, सूत्रात्मक, ८ प्रकरण, विषय-स्थान, करण, प्रयत्न, प्रक्रम, नाभितल | ३४-चन्द्रगोमि 
शिक्षा, रचयिता-चन्द्रगोमी, ७० सूत्र, विषय-स्थान, प्रयत्न, ऊष्म, आदि के भेद, विभिन्‍न वर्णों के 
भेद | 3७-शौनक शिक्षा, रचयिता-शौनक, ऋग्वेदीय शिक्षा, ६७ श्लोक, विषय-स्वरादि भेद, यम, 
स्वरभक्ति, | 

एवं शिक्षा वेदाड़ अति प्राचीन और महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। इन शिक्षा ग्रन्थों के अनुशीलन 
रो भली-भाँति ज्ञात होता है कि हमारे पूर्वज भाषाशास्त्र के अद्भुत पण्डित थे। इन्हीं शिक्षा-प्रन्थों 
से हजारों वर्णों से चली आ रही उत्तम वेदपाठ की परम्परा वैदिक संहिताओं को सुरक्षित रखे हुए 
हैं। इसीलिए वेदसुरक्षारूपी कवच का वेदाड़ों में प्रथम स्थान दिया गया है। 


प्रमाण तथा टिप्पणियाँ- 
१. अड़यन्ते ज्ञायनों अमीभिरिति अद्भानि-वैदिक साहित्य और संस्कृति पृष्ठ-२८२ | 
२. मुण्डकोपनिषद्‌ १.१७ 
३. शिक्षा प्राणं तु वेदस्य। पा0 शि0 ४२ 
४. स्वरवर्णच्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा। 
७. शिक्षा स्वरवर्णोपदेशक शास्त्रम्‌। ऋ0 प्रा0 १.४ 
६.क-ओंकार पृच्छाम:| कि स्थानानुप्रदानकरणं, शिक्षुकाः किमुच्चारयन्ति | 
ख-कि स्थानमित्युभावोष्ठौ | द्वितीयस्पृष्टकरणस्थितिश्च | षडड़ूविदस्तत्तथाधीमहे |१.२४.१.७ 
७. ऐ0 आर0 3.५ 
८. शां0० आर0 ८.८ 
९. तत्रापरा-ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदोउ्थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्‍्दों ज्योतिषमिति| मु० उ0 १.५ 


२६ वेदवाणी विशेषांक .. कार्चिक सं०२०१७ दि० 


१०. शीक्षां व्याख्यास्याम:-वर्ण: स्वर: मात्रा, बलं, साम, संतान इत्युक्त: शिक्षाध्याय:। तै0 उप0 प्रथम अध्याय 

११. वेदं च वेदाड़ानि च। निरु0 १.६ 

१२. ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडज्जो वेदोउध्येयो ज्ञेगश्चेति | महा0 पस्पशाहिक 

१३. तै0 उप0 प्रथम अध्याय 

१४. ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्रायेन्द्रो भरद्याजाय भरद्दाज ऋषिभ्य ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः| ऋ0०त0 १.४ 

१७. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २ 

१६. पा0 अष्टा0 ७.२.६३ है 

१७. त इमे शिक्षाप्रणेतारों महर्षयः परमप्राचीना उपनिषत्सु गाग्यविद्त्रह्मविद्योपदेष्टार: श्रूयन्ते | याज्ञवल्क्यशिक्षावल्ली 

भूमिका पृ0 ४ 

१८. गणपाठ ४.१.८६ | काशिकावृत्ति ७.१.९४ 

१३. प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, अजमेर से सं० २००७ वि0, पं0 युधिष्ठिर मीमांसक की पत्नी श्रीमती यशोदा देवी द्वारा 
प्रकाशित, 'शिक्षा-सूत्राणि' में ग्रन्थ, 

२०. आपिशलपाणिनीयगौतमीया:। व्या0 महा0 ६.२.३६ 

२१. कम्बलचारायणीया: औदनपाणिनीया:। व्या0 महा0 १.१.७३ 

२२. अष्टा0 ४.१.११४ | ऐत0 आए0 3.१.७ | ऋण प्रा0 २०० | 

२३. अष्टा 5.3.६१ | ७.१.७४ | ७.३.९९ 

२४. गणपाठ ४.१.८०॥| ६.3.८६ | प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान अजमेर से प्रकाशित | 

२५. वेदात्‌ षडडान्युद्धृत्य। महाभारत शा0 प0० २८४.१२ 

२६. पं0 युधिष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास, पृ० २२६ 

२७. पं० यु0 मी0 कृत सं0 व्या0 शा0 का इतिहास पृ0 २८२९-९० 

२८. वसिष्ठादिद्निब्रिह्मर्षिभिरनुष्ठितमनुव्याख्यास्याम:। यजुर्विधानशिक्षा, 

२९, अष्टा0 ४.२.११० 

३०, माण्डव्यशिक्षा, 

3१. वर्णरत्नप्रदीपिका, 

३२. केशवी शिक्षा 

33. मल्लशर्मा शिक्षा 

3४. स्वरांकुश शिक्षा 

3५. षोडश श्लोकी शिक्षा है 

3६. अवसान निर्णय। स्वराष्टकशिक्षा || 3७-प्रातिशाख्यप्रदीप 

३८. वेदपरिभाषा 

39. क्रमावसानकारिका 

४०. नारदीयशिक्षा 

४१. लोमशी शिक्षा 

४२. बनारस संस्कृत सीरीज से सन्‌ १८५३ में प्रकाशित, टिप्पणी, संशोधन, प्रकाशनकर्ता-पं0 .युगलकिशोर व्यास | 

४३. स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा वैदिक यन्त्रालय अजमेर से प्रकाशित, 

४४. पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा प्रकाशित, 

४५. शिवपुर के मंगलोदय मुद्रणालय से सन्‌ १९६२ में प्रकाशित, 

४६. अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाराशरमतं यथा ।|१॥। 


दर्ब ५३ अंक ९ स्वरवर्णोच्चारणोपदेशक शास्त्र शिक्षा [ |२७| 


0. 


४८... 


अथात: संप्रवक्ष्यामि शिष्याणां हितकाम्यया | 
माण्डवेन यथा प्रोक्ता ओष्ठसंख्यासमाह्ता | १ | | 
अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि ह्ममोघानन्दकारिणीम्‌ | 
यस्या: श्रवणमात्रेण सर्वत्र विजयी भवेत्‌ | |१ |। 


, अथ शिक्षा प्रवक्ष्यामि माध्यन्दिनमतं यथा ||१ |। 
, क-अथामरेशनिर्मिता वर्णरत्नप्रदीषिका शिक्षा प्रारभ्यते | | 


ख-इत्यमरेशकृता वर्णरत्नप्रदीपिका शिक्षा समाप्ता। 


. सोषहं शिक्षां प्रवक्ष्यामि प्रातिशाख्यानुसारिणीम्‌ | 3 || 

. इति श्री देवज्ञकेशवक्ता प्रतिज्ञासूत्रानुसारिणी केशवी शिक्षा समाप्त | 
. इति श्री आस्तिकमहर्षिवंशोद्भवदेवज्ञगोकुलचन्द्रसुतदेवज्ञकेशवकृता 

. मल्लशर्मा हस्तपूर्वा करोमि स्वरप्रक्रियाम्‌ | १ ।। 

. क-इति श्री जयन्तस्वामिप्रोक्ता स्वरांकुशा शिक्षा समाप्ता || 


किता कारिकावली सम्पूर्णा | 


ख-जयन्तस्वामिना प्रोक्‍ता | ।२३।। 


. अत्र जपादौ हस्तस्वर॒वर्णहीनस्यानधिकारित्वं रावणेन स्वरांकुशे याज्ञवल्क्येन च शिक्षायां च 


बोधितम्‌ | स्वरा0 शि0 श्लोक ४-५ के मध्य में पठित गद्य | 


, इति रामकृष्णविरचिता षोडशश्लोकी शिक्षा समाप्ता | 

. इत्यनन्तदेवविरचिताइवसाननिर्णयशिक्षा समाप्ता। 

. इति कात्यायनोक्ता स्वरभक्तिलक्षणपरिशिष्टा शिक्षा समाप्ता। 
. इति पञ्चदशाधिकैकशतं. क्रमसन्धानानि | 

. मनःस्वारं प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा निर्मितं पुरा। 


भगवान्‌ याज्ञवल्क्येन भाषितंल्लोकहेतवे | |१ |। 


. सदाशिवतनुजेन बालकृष्णेन धीमता। |३ || 

. वैदिकानां सुबोधाय सम्यक्‌ पाठस्य सिद्धये ||२।। 
. पण्डितरामचन्द्रविरचिता वेदपरिभाषा समाप्ता || 

. इत्यनन्तकृतं स्वराष्टकम्‌ | 

. प्रत्यक्ष याज्ञवल्क्यं श्रीशम्भुमित्रविनिर्मिता | 

क्रियतां क्रमितः कण्ठैः कारिका रत्नमालिका | [७ | | 
६0. 


अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मत यथा। 


६८.--गौतमीलोमशी शिक्षे विहिते सामगे मुदे |।१ || 
ख-युगलप्राक्‌किशोरेण पाठकेन दयालुना |।२ || 


६3. 


मण्डूकेन कूतां शिक्षां विदुष़ां बुद्धिदीपिनीम्‌ । 
यो हि तत्वेन जानाति ब्रह्मलोक॑ स गच्छति || १७४।॥ 


स्स्सछ 
वेदांगानां वेदमूलकत्वं वेदा्थीपयोगित्वं च 
[ले०-डॉ0 जयदत्त उप्रेती, स्वस्त्ययन, तल्‍ला भ्रपलिया, अल्मोड़ा-२६३६०१ उ0 प्र0| 
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षट्शास्त्राणि वेदांगनाम्ना प्रसिद्धानि। वेदांगमित्यन्वर्थेय संज्ञा वेदस्यांगं वेदांगमिति। 
अंगशब्दस्तावदंश-भागावयवार्थेषु रूढ:ः| तत्र वेदाध्ययनाय वेदार्थविज्ञानाय चेमानि शास्त्राणि 
साधनभूतानि सहाय-भूतानि च वर्त्तन्ते, अतोइ़तितरामुपयोगीनि भूत्वा स्वारम्भकालादेव वेदसम्बद्धानि 
सन्ति| यथा मनुष्यशरीरे हस्तपादाद्यंगानि यावज्जीवं शरीरेण सह सम्बद्धानि भवन्ति तद्वदिमानि 
शिक्षादिषट्शास्त्राणि खल्वपि वेद: सहानिवार्यतयोपनिबद्धानि | वेदपुरुषस्यांगीभूतानि, अत एव 
वेदांगान्युच्यन्ते। अपरेषु शब्देषु वेदपुरुष अपूर्ण एवैभिरंगैविना। अत्त एव च षडंगशब्दो वेदविशेषणतया 
प्रयुज्यते, यथाह्याह महाभाष्ये नवाह्लिके तत्र भवान्‌ पतंजलिराचार्य:- 

आगमः: खल्वपि-- ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडंगो वेदो<्ध्येयो ज्ञेयश्च' इति। प्रधानंचषदष्वंगेषु 
व्याकरणम्‌। प्रधाने कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति।' इति। 

तत्रेषां षण्णां शास्त्राणां वेदपुरुषशरीरे चक्षुराद्यंगे: सहोपमा क्रियते। तद्यथा- 

शब्दशास्त्र मुखं चक्लुपी ज्योतिष श्रोत्रमुक्तं निरुक्‍्तं च कल्प: करौ। 

या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका पादपद्मद्दयं छन्‍्द आइद्यरुधिः ॥' 
छन्‍्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोज्य पठ्यते। ज्योतिषामयनं चद्युर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते | 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतमृ। तस्मात्‌ सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके मरते? || इति 

अनयो: श्लोक्योर्वेदविषये शिक्षादिषट्शास्त्राणामुपयोगित्व॑ प्रयोजन वा प्रकारान्तरेण व्याख्यातम्‌ | 
यथाहि मुखं विना वागुच्चारणं न सम्मवति। तथैव व्याकरणशास्त्राध्ययनज्ञानं विना वेदानामपि 
सम्यक्तयोच्चारणं न शक्यं कर्त्तुमं| अतो मुखस्थानीयं वेदस्यांगमस्ति व्याकरणं नाम शास्त्रम्‌। 
नासिकास्थानीयं वेदांगमस्ति शिक्षाशास्त्रम्‌। यथा गन्धज्ञानं प्राणापानसंचारश्च नासिकांगेन सम्भवति 
तथैव तदुपमेन शिक्षाशास्त्रेण वर्णानां नादकरणस्थानप्रयत्नविज्ञाने जाते सति वेदपरिपठनं शुद्धरीत्या 
सम्भवति। इतश्च श्रोत्रस्थानीयं वेदांगमस्ति निरुक्‍तशास्त्रम। श्रोत्रेन्द्रयिण यथा व्यक्तशब्दश्रवणे सति 
तद्गतोष्थों बुद्ध्या विज्ञायते, तथैव निरुक्तशास्त्राध्ययनविज्ञानेन वैदिकपदानामर्थों हृदयंगमो भवति | 
एवमेव चक्षु््यां यथा स्थूलपदार्थरूपाणि दृश्यन्ते तथैव ज्योतिश्शइस्त्राध्ययनविज्ञानेन वेदोक्त-सूर्यचन्द्र 
पृथिव्यादिग्रहनक्षत्रतारकाणांस्वस्वकक्षाभ्रमणपरिज्ञानं तेन च दण्डपलघटीमुहूत्तहिरात्रतिथिपक्षमासर्तु- 
वर्षयुगादिकालमानं दर्शपूर्णिमातिथ्‌यो: सूर्यचन्दोपरागादिविज्ञानं च जायते.। अतो ज्योतिःशास्त्रं नाम 
वेदांगं वेदस्य नेत्रस्थानीयमंगं निगद्यते। इतश्च हस्तौ यथा नानारूपाणि कर्माणि कुरूत:, तथैव 
कल्पशास्त्राध्ययनविज्ञानं वेदोक्त-यज्ञादि-कर्मणां सम्पादने सक्षम॑ भवति। अतः कल्पो हस्तस्थानीयं 
वेदांगमुच्यते। अस्मिन्‌ कर्मकाण्डविधायकग्रन्थानां सन्निवेशो भवति | तद्यथा ऐतरेयशतपथादीनि ब्राह्मणानि, 
जैमिनीयं पूर्वमीमांसाशास्त्रमू, तत्सम्बद्धानि आश्वलायनादिश्रौतसूत्राणि-गृह्यसूत्राणि, धमसूत्राणि, 
शुल्बसूत्राणि च। आधुनिके युगे तदाधारेण श्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वत्तीप्रणीता पंचमहायज्ञविधि-- 
संस्कारविधिग्रन्थावषि अस्यामेव कोटौ तिष्ठत:। षष्ठ॑ वेदांगं छन्दःशास्त्र वेदपुरुषस्य पादस्थानीयम्‌ | 
तत्र यथा मनुष्यपादौ स्थानात्‌ स्थान प्रति गमना गमनाभ्यां बहूनि कार्याणि प्रयोजनानि च 
साधयतस्तथैव छन्दोज्ञानं वेदमन्त्राणामक्षरपादादिविज्ञानेन वेदार्थनिश्चये वेदपरिरक्षणे चोपकरोति। 
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इत्थमेतेषां षण्णां शास्त्राणां वेदांगत्वं सूपपन्‍नम्‌। 

एषां वैदांगानां न केवल वेदवेदार्थरक्षणावबोधनविनियोजनादिषूपयोगित्वमस्ति, अपितु वेदमूलत्व॑ 
चास्ति | वेदेषु नैकस्थलेषु ईदृशा मन्त्रा दरीदृश्यन्ते। यत्र शिक्षादिवेदांगशास्त्राणां सूक्ष्मरूपेण सूत्ररूपेण 
वा संकेतः कृतोइस्ति | तद्यथा- 

१- सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिखवः। अनु क्षरन्ति काकुदं सूर्म्य सुषिरामिव ॥* इत्यत्र मन्‍्त्रे 
शिक्षाशास्त्रबीजमुपदिष्टमस्ति | कुतः? काकुदशब्देन तालुनः तत्सम्बद्धजिद्धायाश्च सप्तसिन्धव इति 
पदद्दयेन मुखाभ्यन्तरे आस्ये वर्णोषजनस्याधारभूतानां ताल्वादिसप्तस्थानानां संज्ञा सर्वनामशब्दगत 
प्रथमादि-सप्त-विभक्तीनां वा ग्रहणात्‌। यास्कपतऊजलिभ्यां तथैव व्याख्यानात्‌ | वर्णस्थानकरणादि-- 
विज्ञानं तु मूलतः शिक्षाशास्त्रस्य (वर्णोच्चारण-शिक्षाया:) एवं विषयः। एवमेव, वाचमष्टापदीमहं 
नवस्नक्तिमृतस्पृशम्‌| इन्द्रात्‌ परितन्व॑ ममे।[' इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे अष्टापदी नवस्रक्तिरवाक्‌ ऋतस्पृगुक्ता | 
सैषा ऋतं स्पृशन्ती सत्यज्ञानहेतुभूतान्‌ शब्दमूलान्‌ वर्णान्‌ उच्चारयन्ती वाक्‌ जिद्बै वास्ति तत्साहाययेन 
हि अष्टाभ्य: स्थानेभ्यो वर्णा निष्पद्यन्ते आस्ये। यथोक्‍तम्‌- 

अष्टौ स्थानानि वर्णानामुर: कण्ठ: शिरस्तथा। 
जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च।* 

नवस्रक्तयस्तु आख्याताश्रिताः प्रथममध्यमोत्तमत्रिकस्था: तिड्विभक्तयो वा स्युः परस्मैपदात्मनेपदा- 
भेदेन | 

२. व्याकरणशास्त्राख्यस्य वेदांगस्याधारोइपि वेद एव। संक्षेपततों वक्ष्यमाणमन्त्रेषु व्याकरण- 
विद्याबीजमस्ति निहितम्‌- 

चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 

त्रिधा बद्धो वृषमो रोरवीति महो देवो मर्त्या आविवेश ॥? 

चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्रह्मणा ये मनीषिण:। 

गुहा त्रीणि निहिता नेड्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति।। 

उत त्व: पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्व: श्रण्वन्न शुणोत्येनाम्‌। 

उततो त्वस्मै तन्‍्व॑ विसस्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः।। 

सकक्‍तुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत्त | 

अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि। 
दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति:। अश्रद्धामनृते दधाक्छुद्धां सत्ये प्रजापति: 

इत्येतेषूदाहरणेषु आदितश्चत्वारो मन्त्रा: व्याकरणमहाभाष्ये पस्पशाह्निके महामुनिना पतंजलिना 
सम्यग्‌ व्याख्याता:। तत्रैषां व्याकरणशास्त्रपरकोर््थ: कृतः। विस्तरभयानन तदुद्ध्रियते। केवलं संक्षेपत 
एतावदेवोच्यते यद्‌ आद्यद्दयोर्मन्त्रयोः 'चत्वारि श्रृंगा,, 'चत्वारि वाक'-इति पदानि चतुर्धा विभक्तानां . 
वैदिकलौकिकपदभेदानां नामाख्यातोपसर्गनिषालाख्यानां संकेतकानि। समस्त व्याकरणशास्त्रमेतेषामेव 
नामादीनां प्रकृतिप्रत्ययविभागेन व्याख्यानभूतम्‌ | त्रीणि पदानि गुहायबुद्धौ परा-पश्यन्ती-मध्यमा- 
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रूपाणि वर्त्तन्ते| तुरीयां वाचं वैखरीरूपां साधारणा मनुष्या वदन्ति, तया च व्यवहरन्ति। अतः 
परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरीभेदेन चतुर्धा वाक विभक्तास्ति। अयमपि व्याकरणविषय एव। 
महाभाष्यवाक्यपदीयादौ स्फोटध्वन्यादिनाम्नापि व्याकरणदर्शनमेंत्त्‌ विशेषतो व्याख्यातम्‌। तृतीय 
चतुर्थयोर्मन्त्रयोस्तु पदपदार्थविदों वैयाकरणस्यैव प्रशंसा विद्यते। पंचमे. मन्त्रे तु व्याकरोत्‌' इति पद 
व्याकरणशास्त्रस्येदंप्रथणतया पदान्तरेण नामनिर्देशकम्‌| कुतः? यथा सत्यानृते मिश्रिते सति यदा 
व्याक्रियेते-पृथक्‌-पृथक्‌ क्रियेते तदा सत्ये श्रद्धाउ्सत्येडश्रद्धोत्यद्येते, तथैव व्याकरणशास्त्रेषपि शब्दाः 
प्रकृतिप्रत्ययविभागेन व्युत्पाद्यन्ते | येन शब्दार्थ: सुगमो भवेत्‌। एतेन सुस्पष्टं यद्‌ व्याकरणं नाम वेदांगं 
नूनं वेदमूलमिति। 

3. तृतीय वेदांगं निरुक्‍्तमस्ति | इदं तु विस्पष्टतया वेदविषयक शास्त्रमस्ति | एकार्थिनामनेकार्थिनां 
च वैदिकपदानां कोषो निघण्टुनामको वेदविदांवरै: प्राचीनैर्महर्षिभिः प्रणीतः। सः एवं महर्षिणां यास्केन 
परिष्कृत इति स्मर्यते। तस्यैव व्याख्यानभूतं वर्त्तमाननिरुक्‍्तं सपरिशिष्टं चतुर्दशाध्यायात्मकमस्ति | तत्र 
पंचाध्यायात्मके निघण्टौ (निघण्टुकाण्डे वा), षडध्यायात्मके नैगमकाण्डे, षडध्यायात्मके दैवतकाण्डे च 
वैदिकपदानि संगृहीतानि व्याख्यातानि निर्वचनीकृतानि च वर्त्तन्ते | निर्वचनप्रकारस्तु मूलतो वेदसंहितास्वेव 
परितक्ष्यते बहुस्थलेषु। डॉ0 कृष्णलालाचार्यकृतगणनानुसारं ऋगादिचतुर्वेदसंहितासु न्यूनातिन्यूनं शतत्रयोत्तर 
सहस्रस्थलानि सन्ति यत्र निर्वचनद्वारैव तत्तत्पदस्यार्थ: स्वयं मन्त्रेष्वेव व्याख्यात: स्पष्टीकृतश्च।'" 
द्वित्राण्युदाहरणान्यत्र द्रष्टुं शक्यांनि- 

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌।” इत्यत्र यजधातोः यज्ञशब्दो व्युत्पादितो 
मन्त्रे। नानावीर्या ओषधीर्या बिभर्तियृथिवी नः प्रथतां राध्यतां न१* इत्यत्र पृथिवीशब्द: 
प्रथधातोर्निष्पद्यते-इत्युक्तम्‌ | धूरसि धूर्व धर्वन्तं धूर्व त॑ योष्स्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व य॑ वर्य धूर्वामा* | इत्यत्र 

धू: शब्दो धुर्वी हिंसायाम्‌ इत्यस्माद्धातोः निष्पन्न शति मन्त्रवर्णनादेव स्फूटम्‌।!* इत्येवं बहवो मन्‍्त्रा 

उदाहर्त्तु शक्यन्ते | एतेन निरुक्तशास्त्रस्य वेदमूलकत्वं स्पष्टम्‌ | 

४. छन्दःशास्त्रं घट्सु वेदाड्गेष्वन्यतमम्‌ | साम्प्रतमार्षग्रन्थोष्त्र विषये समुपलभ्यते पिड्गलछन्द:- 
सूत्र नाम। यत्र वैदिकानि लौंकिकानि (संस्कृतवाड्मयप्रयुक्तानि) च छन्‍्दांसि समुपदिष्टानि सन्ति | 
तन्मूलान्येव संस्कृतवाड्मये वृत्तरत्नाकरप्रभृतयः छन्दोग्रन्था: | वैदिकेषपि छन्दोनुक्रमण्यादय: | 'यदक्षरपरिमाणं 
तच्छन्द: इति सर्वानुक्रमण्युक्तं छन्‍्दसां सामान्यलक्षणम्‌। तत्र चतुर्विशत्यक्षरा गायत्रीछन्दोनाम्नी ऋग्‌ 
भवति। उत्तरोत्तरं चतुरक्षराधिकानि उष्णिगनुष्टुबृहतीपंक्तित्रिष्टुबृजगत्याख्यानि छन्दांसि वेदेषु प्रसिद्धानि 
तेषां विराट्सहितानामष्टछन्दससां नामानि तु वाजसनेयि-संहितायां यजुर्वेदे द्रष्टुं शंक्यानि। तद्यथा- 
माच्छन्दः प्रमाच्छन्दः प्रतिमाच्छन्दो असीवयश्छन्द: पंक्तिश्छन्द उष्णिकछन्दो बृहतीछन्दोष्नुष्टरप्‌ छन्‍्दो विराट्छन्दो 


* गायत्रीछन्दस्त्रिष्टुयूछन्दो जगतीछन्दः* || इत्येवमन्यत्रापि वेदे एतेषां गायत्र्यादीनामन्येषामष्टि-शक्‍्वरी- 


प्रभूतीनां नामान्यपि समुपलभ्यन्ते। तल्लक्षणमेद-प्रभेद-विज्ञानाय छन्दःशास्त्रस्य प्रवृत्तिभूत्‌। अतः 
छन्द: शास्त्रस्यापि वेदमूलकत्वमुपपननम्‌ | 
५. अपर वेदांगमस्ति ज्योतिश्शास्त्रम्‌। अस्य शास्त्रस्य आद्यः प्रणेता सूर्यनाम कश्चिन्महर्षि: 
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स्मर्यते। यथोक्‍तमस्ति श्लोके - 
सूर्य: पितामहो व्यासो वसिष्ठोत्रक्रे पराशर:। कश्यपो नारदों गर्गों मशीचिर्मनुरंगिरा:। 
लोमशः पौलिशश्चैव च्यवनो यवनो भुगुः। शौनकोष्ष्टादश होते ज्योतिश्शास्त्रप्रवर्तका:।* 
तथापि साम्प्रतं मुम्बईस्थनिर्णयसागरप्रेसतः १४३४ ई0 प्रकाशिते शिक्षादिवेदषडंगाख्ये ग्रन्थसंग्रहे 
वेदांगज्यौतिषस्यातिसंक्षिप्त॑ विवरणं सप्तश्लोकात्मकं लगधाचार्यस्य मतानुसारं प्रलभ्यते। यथोकत॑ 
तत्र-कालज्ञानं प्रवक्ष्यामि लगघस्य महात्मन:| ज्योतिषामयनं कृत्स्नं प्रवक्ष्याम्यनुपूर्वश:। ** तन्मते 
ज्योतिश्शास्त्रस्य प्रयोजनं वैदिकयज्ञसम्पादनार्थ दर्शपौर्णमासादियागानां कृते सम्यक्कालनिर्धारणमस्ति | 
तथा चोक्तमू-  वेदा हि यज्ञार्थममिप्रकृता: कालानुपूर्व्य विहिताश्च यज्ञा:। 
तस्मादिदं कालकिधानशास्त्रं यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञान्‌ |" इति। 
इत्थमेव श्रीभास्कराचार्योइपि सिद्वान्तशिरोमणावब्रवीत्‌- 
ह वेदास्तावत्‌ यज्ञकर्मप्रकृत्ता यज्ञाः प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण। 
शास्त्रादस्मात्‌ कालबोधो यथा स्यात्‌ वेदांगत्वं ज्यौतिषस्योक्तमस्मात्‌।“ इति। 
यदि सूर्यचन्द्रादिग्रहनक्षत्राणां परिभ्रमणेन कालज्ञानमेवास्य शास्त्रस्य मुख्य प्रयोजन तहिं तस्य मूलतो 
निर्देश: प्रतिपादनं॑ वा ऋग्वेदादौ विद्यत एव, यथोक्तम्‌- 
समुद्रादर्णवादधिसंवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदघद्विश्वस्थ मिषतो वशी।। 
सूर्याच्चन््रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ | दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्क [“ 
आय॑ गौः पृश्निरक्रमीदसदन्मातरं पुर:। पितरं च प्रयच्त््त | 
मधुश्च माधवश्च वासन्तिकावृतू ----- तया देवतयाडिगरस्वद्‌ ध्रुवे सीदतम्‌।। 


शुक्रश्च शुचिश्च ग्रैष्मी ऋतू ----- | नमश्च नभस्यश्च वार्षिकावृतू -----। 
इषश्चोर्ज श्च शारदावृतू ----- | सहश्च सहस्यश्च हैमन्तिकावृतू -----। 
तपश्च तपस्यश्च शैशिरावृतू ----- सीदतम्‌। 


सुहवमग्ने कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिर: शमार्द्री | ' 
पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मघा मे॥।---- | 
यानि नक्षत्राणि दिव्यन्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु- दिक्षु । 
प्रकल्पयंश्चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि मंमैतानि शिवानि सनन्‍्तु।। 
अष्टाविंशानि शिवानि शम्मानि स॒ह योगं भजस्तु:मे| ----- नमोछहोरात्राम्यामस्तु | 
इत्येवमादिषु मन्‍्त्रेषु सूर्यादिरचना-भ्रमणादि-विज्ञानं तदधीनं चाहोरात्रार्दमासमा सर्तुसंवत्सरादिकालभेदा 
«५ भवन्तीत्यादि प्रतिपादितम्‌। एतेन वेद एव वेदांगज्यौतिषस्य मूलं स्रोत इति सिद्ध भवति। 
के ६. यथोक्‍तं प्राक, कल्पशास्त्रं तावद्‌ यज्ञादिकर्मकाण्डविधायकशास्त्रम्‌। इतश्च समग्रो यजुर्वेद: 
५. कर्मकाण्डविषयक इत्यपि वैदिका आहु:। यद्यपि अन्येष्वपि वेदेषु क्वाचित्कतया कर्मसम्बन्धिमन्त्रा: सन्ति 
:... तथापि यजुर्वेदस्थैवात्र प्राधान्‍्यमिति निर्विवादम। कानिचिदुदाहरणानि द्रष्टव्याहणि-- 
5. समिधाम्निं दुक्स्यत घृतैबोधयतातिथिम्‌॥ अस्मिन्‌ हव्या जुहोतन।॥ 
सुसमिद्धाय शोचिषे घुतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे। 
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इत्यनयोर्मन्त्रयोरग्निहोत्रकर्मबीज॑ तच्च मन्त्रवर्णनेनैव सुस्पष्टम्‌। एवमेव, एजतु दशमास्यो गर्मो जरायुणा 
सह (यजु:0 ८.२८) इत्यादिमंत्रस्य जातकर्मसंस्कारावसरे, कोइसि कतमोष्सि कस्यासि को नामास्ि 
(यजु:0-७-२५) इत्यादेनामकरणसंस्कारवसरे, येनावपत्‌ सविता क्षुरेणः (अथर्व0 ६.६८.३) 
इत्यादेश्चूडास्कर्मसंसकारावसरे, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्त॥0(अथर्व३ ११.७ ३) 
इत्यादेबॉलकस्योपनयनवेदारम्भसंस्कारावसरे, गृष्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथास:॥0 
(ऋग० १०.८५.३६) इत्यादे: पाणिग्रहण-(विवाह)- स॑स्कारावसरे कर्मणि विनियोग: क्रियते। सर्वमेतद्‌ 
वेदमूलकमेव। एतेन कल्पशास्त्राणां वेदमूलकता सुस्पष्टैव | 
वेदांगानां वेदार्थीपयोगिता 

अथ वेदांगानां वेदार्थ॑ प्रत्युपयोगिता विचार्यते। तत्र प्रथमं शिक्षाशास्त्राश्रयेणेदं वक्‍तुं शक्यते यद्‌ 
भाषायां वेदे च स्वरव्यञ्जनादीनां सम्यगुच्चारणलेखनेन विना तत्समुदायभूतानां शब्दानां वा वाक्यानां 
चार्थस्य सम्यग्‌ ज्ञानं नैवे भवत्ति। यतो हि वर्णोच्चारणविधायकमेव शिक्षाशास्त्रम, यथोक्‍त॑ पूर्वाचार्य 
स्वरवर्णाद्ुच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्ष ** | इति सायणाचार्य:। 'ऐसे-ऐसे भ्रमों 
(अपाणिनीय शिक्षा को पाणिनिकृत मान बैठना) की निवृत्ति के लिये बड़े परिश्रम से पाणिनिकत शिक्षा 
का पुस्तक प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण विद्या की शुद्ध प्रसिद्धि 
करता हूँ कि मनुष्यों को थोडे ही परिश्रम से वर्णोच्चारण विद्या की प्राप्ति शीघ्र हो जावे * इति स्वामी 
दयानन्दः-सरस्वती | तत्र यथा लोके स्वरव्यंजनदोषादर्थदोषो भवंति तथा वेदेडपि। यथा मासशब्दो 
यदि दन्त्यसकारवान्‌ तदा त्रिंशद्दिनगोपेतकालस्यथ बोधक:, अथ मूर्धन्यषकारवान्‌ माष इति तदा। 
द्विदलभेदस्यान्ना द्यविशेषस्य बोधक:। एवं सकृत्‌ इति एकार्थकः शकृत्‌ इति पुरीषार्थक:। तद्दद्‌ वेदेषपि 
भातृव्य इति शब्दों भ्रातुरपत्यस्य वाचकः, स एव स्वरभेदात्‌ सपत्नवाचकः भ्रातृब्यस्य क्धाय (यजुः0 १. 
१७), पाप्मना भ्रातृव्येण (तैत्तिरीय संहिता २२.१.२)। महाभाष्ये पस्पशाहिके स्वरव्यंजनदोषा द्रष्टव्या 
अत्र विषये। एवमेव इन्द्रशतरर्व्स्वः इति वाक्ये तु इन्द्रोड्स्य शातयिता वर्धस्व इत्यर्थ बहुब्रीहिसमासाश्रयणडृष्ट 
स्वर., किन्तु कश्चित्‌ स्वरोच्चारणदोषात यद्यन्तोदात्तमिन्द्रशब्दमुच्चरेत्तदा त्वनर्थापत्तिरनिवार्यव | तदुक्तं 
महाभाष्ये- 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 

स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोष्पराधात्‌ |। 

दुष्टाज्छब्दान्‌ मा प्रयुक्ष्महीत्यध्येयं व्याकरणम्‌* | इत्येवं सूपपन्नं वेदार्थविज्ञानोपयोगित्वं शिक्षाशास्त्रस्य | 

व्याकरणाख्यस्य वेदांगस्य वेदार्थोपषयोगिता तावत्‌ रक्षोहागमलघ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ 
लोपागमवर्णविकारज्ञो हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति, प्रधानं च षट्स्वंगेषु व्याकरणम्‌। प्रधाने कृतो 
यत्तः फलवान्भवतीत्यादिना स्वयमेव भगवत्पतंजलिनाचार्येण महाभाष्ये पस्पशाहिके सविस्तरं 
प्रतिपादितास्ति | अतस्तत एव (व्याकरणशास्त्रातू) लौकिकवैदिकशब्दानां प्रकृतिप्रत्ययादिभेदेन पदस्वरूपः 
तदर्थनिश्चयश्च कर्त्तव्य:। ननु यदि व्याकरणविद्या नाभविष्यत्‌ तदा संस्कृतभाषासाहित्य॑ वैदिक साहित्य 
चाद्यावधि नावास्थास्येताम्‌। कुतः कथा ततद्विज्ञानस्य? अतो व्याकरणशास्त्र वेदार्थ प्रति 
स्वातिशयोपकारकमिति चेदुच्येत तदा न कदाचित्‌ अत्रातिशयोक्ति: स्यादिति मन्यामहे। 


द)ल 
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...._ अथ निरुक्‍ताख्यस्य वेदांगरय वेदार्थोपयोगित्वं विविच्यते | यद्यपि व्याकरणसाहाय्येन सामान्यतः 
पदपदार्थावबोधो भवितुमर्हति तथापि वैदिकपदानां प्रायेण धातुजत्वात्‌ यौगिकत्वात्‌ योगरूढत्वाच्च 
निरुक्‍तरीत्या निर्वचन॑ बिना पदार्थज्ञानं सम्यग्रूपेण न भवति। अतो निरुक्तशास्त्र कृत्स्नतया 
वेदार्थोषकारकमस्ति | अन्यानि शास्त्राणि यथा लोकवेदोभयगतिकानि भवन्ति न तथा निरुक्तम्‌ | 
लौकिकसंस्कृतसाहित्ये नास्ति निरुक्‍तस्य काचिदुपयोगिता। अत एव वैदिका एव वेदारक्षार्थ वेदार्थ 
विज्ञानार्थज्च निरुक्‍्तमधीयते नान्‍ये। तत्र वेदार्थे निरुक्‍्तंशास्त्रस्योपयोगिता महता कण्ठेन तत्रभवता 
यास्काचार्गेण स्वयमेवेत्थं न्‍्यगादि-- 
'अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यतेषरमप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देश, तदिदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य 
कार्त्स््य, स्वार्थसाधकं च।'" इत्येतस्मिन्‌ वाक्ये निरुक्‍्तस्य वेदार्थ सविशेषोषयोगित्तव॑ प्रतिपादितमस्ति | 
वस्तुतो वेदस्य लाभस्तदर्थज्ञान-तदनुष्ठानेनैव सिध्यति न तु पाठमात्रेण, तथा चोक्तम्‌-- 

अधेन्वा चरति माययैष वाच शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम्‌।। ऋग0 १०.७२.५।। 

स्थाणुरयं भारहार: किलाभूदघीत्य वेद॑ न विजानाति योष््थम्‌। 

योज्थज्ञ इत्सकलं भंद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा || 

यदगृह्दीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते। अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्वलति कहिचितृ।** इति।। 

अथ छन्दसां वेदार्थोपकारकत्व॑ विचार्यते | सामान्यतो मन्‍्त्राक्षरपरिमाणज्ञानं छन्दोभिर्भवति, तथापि 
क्वचिदर्थनिर्णयेडपि छन्‍्दांसि सहायकानि भवन्ति। 'तेषाम्‌ ऋग्‌ यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था”” अनुदात्त 
सर्वमपादादौ”” इति सूत्रेडत्र निदर्शने पादापादनिर्णयश्छन्दोष्धीन:, तत्नानुदात्तस्वरोषपि उदात्तस्वर 
विपरीतमप्रधानार्थत्व॑ लक्षयेत्‌ ? पं0 युधिष्ठिरमीमांसकविरचितस्य वैदिकछन्दोमीमांसापुस्तकस्य 
पज्चमाध्याये छन्‍्दसां वेदार्थसहायत्वं प्रतिपादितमस्ति। निरुकक्‍्तानुसारं तावत्‌ गायत्रीछन्दोन्वितानां 
मन्त्राणां पृथिवीलोकेन सह सम्बन्ध, त्रिष्टुबूछन्दर्सां मन्त्राणां मध्यमलोकेनान्तरिक्षेण सह सम्बन्ध: 
जगती छन्दसां च मन्त्राणां द्ुलोकेन सह सम्बन्धोइस्ति। तत्र यथाक्रमं चैषामग्नीन्द्रादित्यदेवता- 
भिर्विविधसवनर्तुस्तोमसामादिभिश्च सम्बन्धा: प्रदर्शिता: |” इतश्च वेदभाष्यकारः सायणाचार्य आह-तथा 
अन्यत्रापि श्रूयते-गायत्रीमित्राह्मणस्यादध्यातू, त्रिष्टुबमी राजन्यस्य, जगतीमभिर्वेश्यस्य (तै0 ब्रा0 १.१.५.६.७) 
इति | मगणयगणादिसाध्यो गायत्र्यादिविवेकश्छन्दोग्रन्थमन्तरेण न सुविज्ञेयः | कि च, यो ह वा अविदिता-- 
पेयरछन्दोदैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणु वर्च्छति ..... पापीयान्‌ भवति। (का0 १.१) | 
तस्मादेतानि मन्त्रे-मन्त्रे विद्यादिति श्रूयते। तस्मात्‌ तद्वेदनाय छन्‍्दोग्रन्थ उपयुज्यते | ** इति। एतेन 
विज्ञायते यत्‌ क्वचिन्मन्त्रार्थषु क्वचिच्च वैदिककर्मणामनुष्ठाने छन्दोज्ञानमावश्यकमिति | 

ज्योतिषशास्त्रस्य वेदांगत्वे किज्चिदुक्तं पूर्वम्‌। इदानीं वेदार्थोपयोगिताविषय उच्यते संक्षेपत: | 
कालस्य ये युग़संवत्सरायनर्तुमासार्द्धमासतिथिनक्षत्रादिविभागा: प्रसिद्धास्तेषां लोके वेदे चोपयोगिता 
वर्त्तत एवेत्यत्र नास्ति कश्चित्‌ सन्देह:। ऋध्भाष्योपक्रमणिकायां सायणाचार्यो5प्याह--अत: काल 
विशेषानवगमयितु ज्योतिषमुपयुज्यते |* इति। किन्तु कतिपयवेदमन्त्रेषु ज्योतिषविषयकगूढरहस्यानि 
व्याख्यातुं समधीतसिद्धान्तज्योतिषा विद्वांस एव. सक्षमा नेतरे | तथाहि ज्यौतिषविवेकनामके ग्रन्थे 


३४ वेदवाणी विशेषांक कार्निक सं०२०५७ वि० 


तललेखक: श्रीवेदब्रतमीमांसको वेदमन्त्रद्ययोदाहरणेन (ऋग्‌ १.८४.१७,यजु:0 3.९) दर्शयति यत्‌ 
ज्योतिर्विज्ञानसाहाय्येन मन्त्रनिहिताधिदैवतार्थ: (ज्योतिर्विज्ञानसम्बन्धः) अवबोद्धुं कथं शक्‍्यते। इति | 
वैदिकज्यौतिषशास्त्रपुस्तके श्रीमद्ब्रह्ममुनिस्वामिना वेदेषु विद्यमानानां, ज्यौतिषशास्त्रीयविषयाणां किंचित्‌ 
विवरणं महता प्रयत्नेन प्रदत्तमस्ति| एवमेव अस्मद्गुरुपादैः श्रीमद्वीरेन्द्रसरस्वतीस्वामिभि: कतिपय 
वर्षपूर्व स्वसम्पादिते वेदज्योतिरित्याख्ये मासिकपत्रे एकस्य वेदमन्त्रस्याधारेण ज्यौतिषशास्त्रसम्मतं 
कल्पस्यायुर्मानं ४, ३२,००, ००,००० वर्षाणि भवतीति साधितम्‌ | एवं कृत्वा वेदेषु 
ज्योतिषशास्त्रमूलमस्तीत्युपपन्न॑ भवति। एतदपि सिद्धमेतेन यत्‌ ज्योतिर्विज्ञानसाहाय्येन ग्रहनक्षत्राणां 
चलनकलनादिसम्बद्धा अनेक विषया वेदेष्वन्वेषितुं शक्यन्त इति |?* 

अन्तिमं वेदांगं कल्पनाम्ना वरीवर्ति | तदन्तर्भूतानि ऐतरेयशतपथादिब्राह्मणानि आश्वन्लायनादि-- 
श्रौतगृह्यशुल्बसूत्राणि, जैमिनीयं मीमांसादर्शनं चेति। सर्व इम आर्षग्रन्था यज्ञादिकर्मणां विधाने 
तत्तत॒कर्मप्रतिपादका वेदमन्त्राणां च विनियोगे प्रमाणभूता मन्यन्ते। एतेषां साहाययेन वेदमन्त्राणां 
याज्ञिकोषरथो5पि कर्तु शक्यते। तथा च चतुर्वेदभाष्यकाराणां सायणादिवैदिकपण्डितानां वेदभाष्याणि 
प्रत्यक्षमुदाहरणानि | श्रीमद्दयानन्दसरस्वत्तीस्वामिनामपि मते वेदमन्त्राणां यज्ञपरकोडरथोंडपि प्रमाणाहों 
भवति। यथोक्‍तम्‌- 

"एतैर्वदमन्त्रै: कर्मकाण्डविनियोजितैर्यत्राग्निहोत्रयत्राद्यश्वमेधान्ते यद्यत्‌ कर्त्तव्यं तत्तदत्र (विदभाष्ये) 
विस्तरशो न वर्णयिष्यते। कुतः ? कर्मानुष्ठानस्यैत्तरेय-शतपथ-ब्राह्मण-पूर्वमीमांसा-श्रौतसूत्रादिषु 
विनियोजितत्वात्‌ | पुनस्तत्कथनेनानृषिकृतग्रन्थवत्‌ पुनरुक्तपिष्टपेषणदोषापत्तेश्चेति | तस्मात्‌ युक्ति- 
सिद्धों वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्थानुसृत: तदुक्तोषपि विनियोगो ग्रहीतुं योग्योइस्ति |" इति। 

मन्त्र-कर्म-विधायकशस्त्रयोः परस्परं कीदुक सम्बन्ध इत्यत्रैकमुदाहरणं पर्याप्तं स्यात्‌ | वाजसनेयि- 
संहितायां तृतीयाध्याये प्रथमो मन्‍्त्रोडस्ति- 

समिधाग्निं दुवस्यत घृतै्बोधयतातिथिम्‌। आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन।। 

इत्यत्र समिद्भिर्घृतेन हव्यैश्च अग्नौ होमो विधेय इत्युपदिष्टं मन्त्रे। तत्र समिधः कीदृश्य: कस्य- 
वृक्षस्य कियत्प्रमाणाः स्युरिति जिज्ञासायां कर्मकाण्डविधायकशास्त्रेषूच्यते चन्दनपलाशादिशुष्ककाष्ठैरष्टां- 
गुलपरिमाण्य: समिध उपयुक्ता इति। एवं यज्ञे समिदाधानकर्मण्यस्य मन्त्रस्य विनियोगो युज्यते | 

तदेवं षण्णां वेदांगानां स्वस्वसम्बन्धेन वेदार्थोपयोगित्वं सिद्धमिति | 
संदर्भ - 

१. भारकरार .५:, सिद्धान्तशिरोमणि:, श्लोक: १.१.१० 

२. सिद्धान्त कौमुदीपरिशिष्ट पाणिनीय-शिक्षा, श्लोकौ ४१.४२॥ 3. ऋग्वेद: ८६९१२ । 

४. काकुदं टाल्वित्याचक्षते जिद्ला कोकुवा सास्मिन्‌ धीयते, जिद्धा कोकुवा कोकूयमाना वर्णान्‌ वदतीति वा काकूयतेर्वा स्यात्‌ 
शब्दकर्मण: |...... सुदेवस्त्वं कल्याणदेव: कमनीयदेवो वा भवसि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः यस्य ते सप्त ग्रोततांसि तानि ते 


काकृदमनुक्षरन्ति सूर्मि कल्याणोर्मि स्रोत: सुषिरामनु यथा। यास्क,, निरुक्‍तम्‌ ५४.८ । 
सुदेवों असि वरुणं-सत्यदेवोषसि, यस्य ते सप्त सिन्धवः। सप्त विभकतयः अनुक्षरन्ति काकुदं। काकुदं तालु। 


' कारकुर्जिह्वा, सारिमन्‌ उद्यत इति-काकुदम्‌ | सूम्य॑ सुषिरामिव | तद्यथा-शोभनामूर्मिं सुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति, एवं ते सप्त 


सिन्धवः सप्त विभक्तयः ताल्वनुक्षरन्ति। तेनासि सत्यदेवः। सत्यदेवाः स्यामत्यध्येय॑ व्याकरणम्‌ पतंजलिः, व्या0 महा0 , 


दर्ब ५3 अंक १ शिक्षा-वेदाड़ और वेदरक्षा [3५] 
* पस्पशाहिकम्‌ |. | 
७. ऋ0 ८.७६.१२ | ६. पाणिनीयशिक्षाश्लोक: १३ ! ह. ऋ0 ४.५८.३, य0 १७.९१। 
८. ऋ0 १.१६४.४५, १०,७१.४,२। ९ य0 ११७७। १०. वेदवाणी, बहालगढ़, मई २००० पृ0 ८-१०। 
* ९९, ऋ0 १०.९०.१६, य0 ३१.१६। १२. अथर्व0 १२.१९.२। ९१३. य0 4.8। १४. य0 १४.१८। 


१५, सूर्यसिद्धान्तः. बनारस, ११४६ई0, भूमिका पृ0 १, टिप्पणी १| १६,१४७. वेदांगज्योतिषम्‌, शलोको १,७ | 

१८. भारकराचार्य:, सिद्धान्तशिरोमणिः, बनारस १९२० ई0 मध्यमाधिकार कालमा नाध्यायः श्लोक: $ | 

१९. ऋ0 १०.१९०.२,३। २०. अ0 ६.३१.१। २१. य0 १३.२५, १४.६. १७, १६,२४७, २७.७७ | 

२२. आ0 १९.७.२, १9.८.१,२। २३. य0 3.१,२। 

२४. वर्णरवराद्युच्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा। तथा च तैत्तिरीया उपनिषदारम्भे समामनन्ति-शिक्षा व्याख्यारयाम:। वर्ग: 
स्वर: मात्रा बल॑ सामसनन्‍्तान इत्युक्त: शिक्षाध्याय:। (तै0 उ0 १-१) इति। श्री सायणाचार्य विरचित ऋग्वेदभाष्यभूमिका वाराणसी 
जया आए | 8॥ 

२५. स्वामी दयानन्द सररस्ती, अथ वेदांगप्रकाशः (तत्रत्यः प्रथमो भागः) वर्णोच्चारण शिक्षा, पाणिनिमुनिप्रणीता, भूमिका अजमेर, 
विक्रमीय संवत्‌ २००७ | 

२६. महाभाष्ये पस्पशाहिके तु-'दुष्ट: शब्द: स्वरतो0' इत्यादिपाठान्तरमस्ति | 


२७. यास्कः निरु० १.७.१| २८. तदेव १.६.२। २४. जैमिनीय-मीमांसासूत्रम्‌ू २.१.३५। 
3०. पाणिनि:, अष्टा0 ८.१.१८। 3१ै. निरुक्तम्‌ ६.३.१,२,३ | 
3२. सायण:, ऋग्भाष्योपक्रमणिका, पृ० ४७ वाराणसी १९६० ई0। 33. तदेव, पृ ४७। 


३४. अद्यत्वे प्रायशो लोकेषु यत्प्रवादः प्रचलित ग्रहनक्षत्रादीनां दिक्कालकृतभेदात्‌ विविधफलादेशपुस्तकान्येव ज्योत्तिषं नान्‍्यत्‌ 
कि चनेति, तन्‍न। वेदेषु तादृशोपदेशाभावात्‌ | वस्तुतः सौरमण्डलस्यथाध्ययन तिथिनक्षत्रादिपंचांगगणनादिक ज्यौतिषशास्त्रस्य 
विषयो य॑ हि अद्यत्वे वैज्ञानिका: खगोलविज्ञानं नक्षत्रविज्ञानं (8॥8$00॥0॥9) वाभिदधति। वेदेषु चुलोकस्य सूर्यस्य वा प्रभूत॑ 
वर्णन॑ लभ्यते। तत्रैव ज्योतिषस्य बीज निहितम्‌ | तंत्र सूर्ययदेन न केवलमस्य प्रत्यक्ष दृश्यमानस्य दिवाकरस्य संकेतो$पितु 
सूर्यस्यापि जगदात्मनः संकंतोररस्त्यध्यात्मप्रक्रियायाम्‌। यथा ह्युच्यते- 'सूर्य आत्मा जगतस्तरथुषश्च स्वाहा', 'सूर्यमगन्म 
ज्योतिरुत्तमम्‌', 'सूर्यों ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा।' (य0 ७.४२,३५.१४,३.१०), 'तमेव भान्तमनुभाति सर्व तश्य भासा सर्वमिदं 
विभाति|।' (कठोप0 २.७.१५७) इति। 

3७, दयानन्द सरस्वती, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रतिज्ञाविषय:, पृ० ३८८, बहालगढ़: २०४१ वि0। 


बब-"7“7““/प“ैहपए।पएपएे 
शिक्षा-वेदाडु और वेदरक्षा 
ख्ले0--प्रो. इन्द्रवदन बी. रावल (नि.) अध्यक्ष-संस्कृतविभाग, सोमनाथ कालेज, (/0. 7- शिक्षक कालोनी, 
वेरावछठ-3६२२६६ (जूनागढ़-गुजरात) | 
भूतं भव्यं भविष्यच्च सर्व वेदात्प्रसिध्यति-मनु की इस घोषणा के भी बहुत पहले वेद की महिमा 
प्रस्थापित हो चुकी थी। अतः वेद को पवित्र संपदा की भावना से अक्षुण्ण रक्षा गया है। इस हेतु से 
प्राचीन आरयों ने जो अद्भुत प्रयास किए हैं उन का विश्वभर में सानी नहीं । वेदांगों की रचना और 
परंपरा ऐसे ही प्रयास का सुफल है। 
ऋग्वेद आदि चारो वेदों के शिक्षा-कल्य,व्याकरण-निरुक्‍्त, छंद-ज्योतिष्‌ ये छह अंग होने से 
इन्हें वेदांग'ः कहते हैं॥-वेदांगों के. सम्बन्ध में वेद अंगी है। न्‍्यायदर्शन के अनुसार अंग-अंगी 
अयुतसिद्ध हैं, अतः अंग अंगी से अभिन्न हैं, जैसे आँख, नाक, हाथ इत्यादि शरीर से अभिन्न हैं। किन्तु 
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वेदांग और वेद में यह सादृश्य लागू नहीं होता। यदि शरीर के संदर्भ में चक्षु का उदाहरण ले कर 
कहें तो वेदांग का स्थान चक्षु जैसा नहीं किन्तु चक्षुःशास्त्र (09099००४४) जैसा है। यही कारण 
है कि वेदांग के संदर्भ में अंग शब्द का लक्षण अंग्यन्ते ज्ञायन्ते अभीमिः इति अंगानि दिया गया है, जिस 
के अनुसार वेदांग का अर्थ वेद के प्रति सहायक, उपकारक ऐसा समझा जाता है। 


ऋषियों को वेद दर्शन-श्रवण के रूप में प्राप्त हुए। अत: ऋषियों को मंत्रद्रष्टा और वेद को 
श्रुति कहते हैं। इस प्रकार प्राप्त वेदमन्त्र विस्मृत न हों, उनका पूर्ण रूप से जतन हो इस दृष्टि से 
मंत्ररक्षा या वेदरक्षा बुनियादी लक्ष्य था। लेखन सामग्री के अभाव में ऋषियों ने अपने साथियों व 
शिष्यों को य्रे मंत्र सुनाये जो उन्होंने स्मृतिगत कर लिए | यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर चलती रही | मंत्रो का 
यथातथ उच्चारण, यूँ, वेद का प्रथम प्रयोजन है। इस के द्वारा मंत्रो का अर्थबोध होता है, जिस के 
आधार पर मंत्रों का जीवन के आवश्यक कार्यों में प्रयोग या विनियोग हो सके | इस त्रिविध प्रयोजन 
साधने का काम वेदांग करते हैं। उक्त छह वेदांगों में से २-२ अंग मिलकर १-१ प्रयोजन सिद्ध करते 
हैं। मंत्रों के अदोष पठन-पाठन में शिक्षा व छंद, अर्थबोध में निरुक्‍्त व व्याकरण तथा कर्मानुष्ठान 
में कल्प व ज्योतिष्‌ उपकारक हैं । वर्णानां ब्राह्मणो गुरू:। सो वेदरक्षा के साथ वेदनिहित ज्ञानविज्ञान 
की गंगधरा को अविच्छिन्न रखना ब्राह्मणों का परम कर्तव्य समझा गया । ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडड़ो 
वेदोज्थ्येयो ज्ञेयश्र कहकर बाद में पतंजलि ने इसी को दोहराया | 

स्वाभाविक है कि ऋषियों को जिस स्वरूप में मंत्रों का दर्शन हुआ होगा वह स्वरूप, वह भाषा 
ऋषियों की व्यवहारभाषा से भिन्न नहीं रही होगी, सो मंत्रों के अर्थ से वे पूर्णतया अभिज्ञ ही होंगे। 
उस भाषा में भारी परिरवतन आने तक उनके लिए तथा उनके परवर्ती परिवारों के लिए मंत्रों का 
अर्थबोध बिना किसी प्रयत्न के, सहज ही रहा होगा | ऐसा कालखंड भी पर्याप्त लम्बा रहा होगा जिस 
दौरान परिश्रम अर्थबोध के पीछे नहीं अपितु मंत्रो को यथातथ सुरक्षित रखने के पीछे करना पड़ा 
होगा। यानी कि पूरी मेहनत व दरकार मंत्रों को सीखकर याद रखने के पीछे करनी पड़ी होगी। आर्य 
प्रजा ने गुरु-शिष्य की जो उज्ज्वल परम्परा प्रस्थापित की उस में गुरु शिष्य को मंत्रों का अतिशुद्ध 
उच्चारण सिखाता था, जिस को सुन-सुन कर शिष्य याद कर लेता था। इसी कारण वेद को अनुश्रव 
भी कहते हैं। सारे वेदमंत्र इस मौखिक या श्रवण परंपरा के बल सुरक्षित रहे हैं| 

कालान्तर में भाषा में परिर्वतन आ जाने से वैदिक भाषा और व्यवहार भाषा के बीच अंतर हो 
जाने के कारण मंत्रों को शुद्ध रूप में याद रखने के उपरान्त उन के अर्थ को संभालने की जिम्मेदारी 
भी बढ़ी हागी। 

इस के विपरित, बदलते समय-संजोग, वेदरक्षा के लिए अनिवार्य ग्रहणशीलंता, तत्परता, व 
स्मृतिशक्ति के शिथिल पड़ जाने की स्थिति | (यास्क द्वारा साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बसूकु ...... आदि 
में निर्दिष्ट तीन स्तर इसी स्थित को सूचित करते हैं|) चाहे उतने ध्येयनिष्ठ लोग भी आखिर कितना 
कर सकते ? अर्थ व रहस्य के पीछे दौड़ने में पाठनिष्ठा मन्द पड़ जाए और समय के प्रवाह में वेद 
की सारी धरोहर नामशेष हो जाए ऐसा महाभय खड़ा हो जाने पर उससे जूझने के लिए योजनाबद्ध 
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एक महा अभियान सोचा गया होगा, जिस में प्रमुख ध्येय समग्र मंत्रराशि को अदोष अक्षुण्णं रखने का 
ही रहा होगा। सो परिस्थितिवश मन्त्रार्थ की चिन्ता कुछ काल तक गौण रही हो, किन्तु इसे जानबूझ 
- कर मन्त्रार्थ की अवगणना नहीं कह सकते। यास्क ने अर्थ को वाच: पुष्पफलम्‌ कहा है, उस का यहाँ 
प्रतिवाद नहीं | सर्वप्रथम तो मूल को सुरक्षित रखना था। बिना मूल के पुष्प-फल कहाँ से आते ? 
नष्टे मूले नैव फल न पुष्पमृ। अतः सर्वतोभावेन प्रथम वेद को सस्वर कण्ठस्थ रखने पर ही पूरा ध्यान 
केन्द्रित किया गया और एतदर्थ विविध उपाय भी अमल में आये। 

इन में सर्वप्रथम उपाय शिक्षा नामक वेदांग है। छहों वेदांगो में शिक्षा का प्रथम स्थान अकारण 
नहीं है। आधुनिक भाषा-विज्ञान के तीन अंगो में भी उच्चारण या ध्वनि का स्थान पहला है। 

तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली कहती है- शिक्षां व्याख्यास्याम:। वर्ण: स्वर: मात्रा बल॑ साम 
सन्तानः इत्युक्तः शिक्षाध्याय: (१.२) | सायण ऋग्वेदभण्ष्यभूमिका में शिक्षा के अर्थ को विशद करते हैं-- 
स्वरवर्णाय्युच्चारणप्रकारे यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते सा शिक्षा | अर्थात्‌ मंत्रो के स्वर, वर्ण आदि उच्चारणप्रकारो 
का उपदेश करने वाला वेदांग शिक्षा है। वर्ण आदि छह इसके अंग हैं| ( १) वर्ण से अभिप्राय अक्षरों 
या वर्णमाला से है| पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में ६3 या ६४ वर्ण हैं। (२) स्वर 
से अभिप्राय उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से है। इन स्वरों की सत्ता वैदिक भाषा की अनन्यता है| 
स्वरों के उच्चारण में आरोह-अवरोह तथा मिश्र स्थिति रहती है| उच्च स्वर से नीचे स्वर की ओर 
एकदम उततरना संभव न हो तब बीच में टिकने की स्थिति होती है। इसे आधुनिक ध्वनिविद्‌ आग? 
(४0 ००" कहते हैं। (3) मात्रा स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय है, जिस के अनुसार 
एकमात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीर्घ तथा त्रिमात्रिक प्लुत है। (४) बल से तात्पर्य है उच्चारण में वायु 
जिन स्थानों को स्पर्श कर के चलती है वे स्थान, अर्थात्‌ कंठतालु आदि जो कि ८ हैं। उच्चारण में 
जो प्रयास करना पड़ता है। उसे प्रयत्न कहते हैं, जो आभ्यंतर व बाह्य (क्रमशः चार व बारह) प्रकार 
के हैं। (७) साम का अर्थ है साम्य अर्थात्‌ दोषरहित और माधुर्यादि गुणयुकत उच्चारण। शिक्षाग्रंथों 
में वैज्ञानिक रूप में इस की काफी चर्चा है। पाणिनीय शिक्षा का श्लोक (सं. 3३3) 
माधुर्यमक्षरव्यक्ति: पंदच्छेदस्तु सुस्वरः | धैर्य लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणाः || उत्तम रीति से पाठ करने 
वाले के गुण दर्शाता है | तो श्लोक-3२ गीती शीघ्री शिरःकम्पी तथा लिखितपाठक: | अनर्थज्ञोडल्पकण्ठश्च 
पडेते पाठकाधमाः।| अधम कक्षा के पाठक की बात करता है। (आज के रेडियो-टी. वी. में 
समाचारवाचक बनने के इच्छुकों को यहाँ पर्याप्त मार्गदर्शन है, तो साथ ही चालू वाचकों को कसने 
के मापदंड भी हैं|) (६) सन्‍्तान यानी संहिता, अर्थात्‌ पदों की अतिशय सन्निधि, जिस के कारण 
सन्धि हुआ करती है। 

संक्षेप में कहें तो शिक्षा उच्चारणशास्त्र है। आश्चर्य है कि आधुनिक ?॥07608४5 से संबद्ध कई 
बातें प्राचीन शिक्षा और प्रातिशाख्य ग्रन्थों में पायी जाती हैं। शिक्षा शब्द की गुंजाइश उस के 
अंतःस्थित शिक्ष-धातु से स्फूट होती है। निधण्दु (3.२०) में शिक्षति दानकर्मा होने से उस का 
'अर्थ' देना होता है। किन्तु आगे बढ़कर पाणिनि ने धातुपाठ में शिक्ष विद्योपादने (१.४००, आ0) कहा 
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है। इस के अनुसार शिक्षा में 'विद्याग्रहण करना' सीखना और सिखाना' अर्थ समाविष्ट समझना है, 
जो कि सांप्रतकालिक समग्र शिक्षाव्यवस्था का द्योतक है। शिक्षा शब्द का संस्कृत व हिन्दी में 
800०७४०॥ अर्थ में प्रयोग मूल में इस वेदांग का ऋणी है। शिक्षा को प्रथम वेदांग के रूप में जो 
प्रतिष्ठा प्राप्त है, उस के समर्थन में स्वामी विद्यानंद सरस्वती छांदोग्य उपनिषद्‌ (3.१२.१) में दिया 
गया गायत्री का निर्वचन उद्धृत करते हैं-- वाग्वै गायत्री, वाग्वा इदं सर्व भूत॑ गायति त्रायते च.* 

वेदमंत्रों में थोड़ा सा फेरबदल भी अपराध या हानिकारक समझा जाता है, अतः वेद प्रभुसंमित 
कहलाते हैं--जैसे राजा की आज्ञा। मंत्रो हीनो स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह। स॑ वाग्रजोव 
यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु स्वर्तोष्पराधात्‌ || यह श्लोक पाणिनीय शिक्षा (सं. ७२) तथा पतंजलि के 
महाभाष्य (१.१.१) में समानरूप से मिलता है। मंत्र के उच्चारण में वर्ण तो क्या स्वर तक की अशुद्धि 
के विरुद्ध भी चेतावनी है। इन्द्रशत्रु पद में अन्तोदात्त के बदले आद्युदात्त बोलने से अर्थ का अनर्थ 
हो जाता है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती ने भूमिका-भास्कर (१.४६-४७) में स्वरभूल के कारण लिंग, 
विभक्ति, वचन में तथा शब्द के मूल अर्थ में भी जो भूलें आ जाती हैं, उन के कुछ उदाहरण: दिये 
हैं। समग्रतया देखने पर, वेद के इतने विशाल शब्दसागर में ऐसे कुल उदाहरण नगण्य भी हो (संख्या 
की दृष्टि से), फिर भी मंत्ररक्षा के हेतु वर्ण, स्वर आदि की छोटी सी भूल या शिथिलता भी सहन नहीं 
करने की दृढ़ता ने ही प्राचीन विश्व की अद्भुत घटना को संभव बनाया-वेद के हजारों मंत्र हजारों 
वर्षो तक एक स्वर या मात्रा के भी परिवर्तन के बिना, यथातथ केवल जिह्वाग्र रह पाये ! न उन में 
कोई पाछांतर, न प्रक्षेप | जगत्‌ के इस महान्‌ आश्चर्य को देखकर एक पश्थ्चिमी विद्वान्‌ ने आत्मविभोर 
हो के कहा था कि यदि वेद की सब प्रतियाँ नष्ट हो जाय, तो भी ब्राह्मणों के मुख से वे पुनः प्राप्त' 
की जा सकती हैं।'* अर्थ को जाने बिना भी, परंपरा से केवल मंत्रपाठ किए जाने वाले ब्राह्मणों को 
'शुकपाठी' या 'तोतारटण करने वाले' कहकर उपहास करने वाले अकृतज्ञ लोग भूल जाते हैं कि ऐसे 
न जाने कितने परिवारों ने वेद की रक्षा में इसी तरह अपने जीवन समर्पित किए हैं। आर्य जगत्‌ इन 
से ऋणमुक्त नहीं हो सकता। 

शिक्षा को वेदपुरुष की नाक-शिक्षा प्राणं तु वेदस्य (पाणि. शिक्षा)।कहा गया है। जैसे 'सब अंग 
परिपुष्ट और सुन्दर होने पर भी नाक के बिना शरीर नितान्त गर्हणीय तथा अशोभन प्रतीत होता है, 
उसी प्रकार शिक्षा नामक वेदांग से विरहित होने पर वेदपुरुष का स्वरूप नितान्त असुन्दर तथा 
बीभत्स दीख पड़ता है |? 

मंत्रों को सर्वथा परिशुद्ध रूप में सुरक्षित रखने-रखवाने में कड़ा अनुशासन बरता गया है। 
बिना इस के तो यह संभव ही कैसे हो ? शिष्य के प्रति पितृवत्‌ वात्सल्य रखने वालौं गुरु थोड़े से 
शैथिल्य के लिए भी शिष्य को फटकारता था। पतंजलि ने महाभाष्य में लिखा है-- उदात्तस्य स्थाने 
अनुदात्तं ब्रूते, खण्डिकोपाध्याय: तस्मै शिष्याय 'चपेटिकां ददाति'!| कहाँ मिल सकती है ऐसी 
वेदनिष्ठा ? (सांप्रत की बात ......... ?) 

भंत्रों की विविध पाठ-पद्धतियाँ भी मंत्ररक्षा के उग्र प्रयास का फल है। वे उच्चारण चमत्कृति 


मय अर आर का 
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निमित्त नहीं हैं। आधुनिक गणित की परिभाषा में जिन्हें एशगराणक्रांणा भात (00ग्राण॥४धण कहते हैं 
उनसे मिलती जुलती ये पद्धतियाँ हैं। संहितापाठ और पदपाठ के उपरांत क्रम, घन, जटा, माला, दंड 
आदि आठ पद्धतियाँ हैं जिन्हें विकृति कहते हैं। इनकी आश्थ्चर्यमुग्ध करने वाली परंपरा वेदपाठी 
ब्राह्मणों ने अक्षुण्ण रखी है। वेदरक्षार्थ इस का मूल्य भी कम नहीं है। विचित्र सा यह पूरा खटाटोप 
भी उच्चारणप्रधान रहा है। 

परोक्षरीत्या कल्प द्वारा भी मंत्ररक्षा का प्रयास हुआ है। कल्प का लक्षण है-- कल्प्यते समर्थ्यते 
यागप्रयोगोष्त्र। स्पष्ट है कि यज्ञयाग बिना अग्नि के संभव नहीं। अग्नि के आविष्कार ने मनुष्य- 
जीवन में क्रान्ति कर दी है। अग्नि के बुझ जाने पर उस के लाभ से वंचित रहना पड़े। परिणामतः 
अग्निरक्षा के उपाय खोजे गए। उन में घी के साथ अग्नि की मित्रता ने प्रमुख स्थान लिया। 
उत्तरकाल में वटवृक्ष के रूप में विकसित यज्ञसंस्था के बीज यहाँ देखे जा सकते हैं। )८०८5आ [5 
(6 7006 ० सए्शा।णा, 


विविध प्रकार व प्रयोजनवाले यज्ञयाग और उन के क्रियाकलापों के भरपूर वर्णन ब्राह्मणग्रंथों .- 


व कल्पूत्रों में हैं। यज्ञ की छोटी से छोटी क्रिया भी किसी न किसी मंत्र से संलग्न है, जिसे 
विनियोग कहते हैं| इस तरह यज्ञ के द्वारा अग्निरक्षा व मंत्ररक्षा-दोनों प्रयोजन सिद्ध हुए हैं। इस 
की प्रतिध्वनि गीता के देवान्‌ भावयतानेन ते देवा मावयन्तु नः| परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ |। में 
सुनाई देती है। देव मंत्राधीन और यज्ञ भी मंत्राधीन । मंत्र ही मंत्र। अर्थवोघ से बाद में निपटा जा 
सकेगा; सो उस की झंझट में ज्यादा पड़ने के बजाय मंत्र, भले शुकपाठ की तरह, किन्तु कण्ठस्थ 
हो उसी में सर्वस्व माना गया है इस में भी बाद में जब यज्ञों से काम्यता जुड़ी तब तो यज्ञों की 
उपयोगिता और बढ़ गई यज्ञविधि विनियुकत मंत्रों के सस्वर गान के साथ सम्पन्न हो उसी में 
धर्मकार्य की इतिश्री ! 

यज्ञ व याज्ञिकों की ऐसी बोलबाला में मंत्रों के अर्थ व रहस्य कुछ उपेक्षित रह गए, तथापि 
यज्ञ के निमित्त भी वेदों की सुरक्षा हो पायी वह भी उपकार ही था। 

यज्ञसंस्था के व्यापक प्रचार के दौरान ही, सम्भव है मंत्रों के गानस्वरूप की कुछ विशेष 
छानबीन हुई हो। परिणामत: मंत्रों के ध्वन्यात्मक स्वरूप का प्रभाव भी अनुभव में आया हो। मंत्रगान 
से संगीत का विकास सर्वविदित है। मंत्रों को नियत आरोह-अवरोह के साथ गाने से विशिष्ट प्रकार 
के ध्वनि-आंदोलन पैदा होते हैं। अतः केवल मन्त्रध्वनियाँ भी मानवमन पर असर किए बिना नहीं 
रहतीं | यज्ञधूम से सुगन्धित व पवित्र बना हुआ वातावरण, उस में मंत्रों की मंगल ध्वनियाँ--मन किसी 
अलौकिक भावसृष्टि में खो जाए तो क्या आश्चर्य | | 

थोड़ा साहस कर के भी यहाँ रवीन्द्रनाथ ठाकुर का अनुभव याद करने जैसा है। पिता 
देवेन्द्रनाथ ठाकुर ने उपनयन के उपरांत गायत्रीमंत्र जपने को कहा | उस उम्र में मंत्र के तात्पर्य की 
समझ नहीं थी | वे लिखते हैं *-- “एक बात निश्चित है कि शब्दों के अर्थ समझना यही मानव के लिए 
सब से बड़ी चीज़ नहीं ......किन्तु मन पर आधात करना, दस्तक देना ही शिक्षा ( ८(४८४४०॥ ) का 
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बड़ा अंग है। उस आघात के कारण भीतर में जो बज उठता है उस का वर्णन करने में बालक मुँह 
से जो बोल सकता है उससे कहीं ज्यादा उस के मन में बज उठता है मुझे याद है कि बचपन में 
बहुत सी बातें मैं समझा नहीं था, परन्तु उन सबने मेरे अंतर को झकझोर दिया था। सच्ची बात यह 
है कि अंतर के अंतःपुर में जो चल रहा होता है उस की खबर बुद्धि के क्षेत्र में हर वख्त पहुँचती नहीं । 
-« वैद के अर्थकरण में पश्चिमी विद्वान्‌ बुद्धि के स्तर पे प्रयत्नशील रहे ...... अंतस्तत्त्व नहीं पा सके ।' 

ऋषिजन महामानव थे। रवीन्द्रनाथ महामानव के विषय में कहते हैं" “ वे जो भाषा बोलते हैं 
वह कान से नहीं, प्राण से सुनने की भाषा है। स्पष्ट है वेद का अंतस्तत्त्व व्यूत्पत्तिलभ्य अर्थ से अवश्य 
कुछ विशेष है। 

पिछले कुछ वर्षों से यूरोप-अमेरिका आदि में भी वेदविज्ञान के प्रचार-प्रसार में व्यस्त महर्षि 
महेश योगीजी (जो स्वयं एक भौतिक-विज्ञानी भी हैं) ने भावातीत ध्यान ( पाक्माइढ०ा॥तशावी 
४९४॥४४०7) के साथ भौतिक-विज्ञान के ध्वनिसिद्धान्त (5०00 0००:५) के आधार पर वेदमंत्रों की 


« ध्वनियों के ऊपर अच्छा प्रकाश डाला है। वे मानते हैं कि शुद्ध चैतन्य अपनी स्वयंस्फूर्त शक्ति से 


सृष्टि में विविध रूपों व पदार्थों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। जहाँ तक भौतिक विश्व की भूमिका 
धारण करने की बात है, उस चैतन्य में स्वतः संचलन प्रकट होता है और अपनी शाश्वत अशब्दता 
के अंदर वह एक संरचना की, ढाँचे की रचना करता है। यह संरचना 'श्रुति' है, जिस को महर्षि 
'चैतन्य की स्वयंस्फूर्त क्रियाशक्ति द्वारा पैदा की हुई प्रज्ञा की ध्वनिरूपि्! तरंगित अवस्था” के रूप 
में वर्णित करते हैं; 'उन विशिष्ट ध्वनियों में शुद्ध चैतन्य समाया हुआ है ॥* 

ये ध्वनियाँ वैदिक मंत्रों (6:58) में अंकित हुई हैं। महर्षि के एक साथी डॉ. टानी नारद (७.०. 
४१0 ?॥.00. ॥ ?॥958002५) ने हाल ही में खोज निकाला है कि वैदिक साहित्य की वचनावलियों 
को मानव के शरैरव्यापारशासत्र ([॥५800289५) के विभिन्न पहलुओं से (संरचना व व्यापार-5006- 
ध्रा85 0 गग्रटांणा$-दोनों विषयों में ) परस्पर संबद्ध रूप में समझा जा सकता है| जब भावातीत 
ध्यान के अभ्यस्त व्यक्ति द्वारा उन मंत्रों का यथोचित उच्चारण के साथ पठन होता है तब उन में 
अंकित (२९९००7०७०) प्रकृति के नियमों के मूलभूत आवेग मन, शरीर व पर्यावरण में जीवंत हो उठते 
हैं। इस से मानवशरीर की रचना और उस के व्यापार के ढ़ाँचे में संतुलन पैदा होता है, स्वास्थ्य का 
पुनःस्थापन होता है और साथ ही साथ चेतना की ऊर्ध्वतर कक्षा के प्रति विकास में गति आती है।" 

प्राचीन मनीषी आधुनिक विज्ञान जैसी बारीकियों में न भी उतरे हों, इस तत्त्व से उन्हें बिलकुल 
अनजान तो नहीं मान सकते। । ः 

वेदरहस्य की इयत्ता विस्मयजनक है ! 

यास्क के निरुक्‍्त में कौत्स के नाम मंत्रों की अर्थवत्ता के पूर्वपक्ष में रखी गई उक्ति- अनर्थका 
हि मंत्रा, उक्त परिस्थितियों के प्रकाश में, मंत्रों के ध्वनिस्वरूप के पक्ष में समझी जा सकती है। मंत्रों 
में वर्ण, शब्द या उन की आनुपूर्वी में कुछ भी परिरवतन असह्य है, क्योंकि ऐसे परिवर्तन से मंत्रों की 
नियत ध्वनिसंरचनाएँ (9॥076४6 &४7७४०८५) बिगड़ जाती हैं। अग्निमीडे आदि आर्षवाणी का जो 


वर्ष ४३ अंक १ कात्यायनश्रौतसूत्रस्य भाषाशैलीं |४१। 


ध्वन्यात्मक स्वरूप व प्रभाव है उस की प्राप्ति वह्मिमीडे आदि से, उन की अनार्षता के और भिन्नता 
के कारण नहीं हो सकंती-चाहे अर्थ व छंद में कोई फर्क भले न हो। 

हो सकता है कौत्स का अभिमत मंत्रों के संदर्भ में अर्थवत्ता का विरोध न हो कर शब्दप्रधान 
ध्वन्यात्मकता पर जोर देना हो। 

परम्परा इस पंक्ति को मंत्रों की अर्थशून्यता का द्योतक समझती है। किन्तु अनर्थका: यह नज्‌ 
प्रयोग निषेध या अभाव के अर्थ में न हो कर ईपघत्‌ अर्थ में हो सकता है। नज्‌ का ईषदर्थक प्रयोग 
दोषपूर्ण नहीं; कई समर्थ जनों ने ऐसा प्रयोग किया है। स्वयं यास्कने १.१४ में अफला अपुष्या को 
समझाते हुए किज्चत्‌ पुष्पफलेति वा लिखा है, जो ईषदर्थक है |“ इस से अर्थ का गौणत्व और शब्द 
यः ध्वनि का प्राधान्य सूचित होता है। इस के पीछे संभवत: यह आशंका भी रही हो कि प्रतिभा व 


क्षमता में क्षीण होती जा रही पीढियाँ अर्थ, रहस्य आदि को पकड़ने की धुन में वेदों का शब्दस्वरूप, 


जो मूल है, उसे ही हानि पहुँचा देंगी ! ( बिभेत्यल्पश्रुतात्‌ वेद: इस संदर्भ में भी सुसंगत है।) 

जब लेखन के साधन नहीं थे या नहींवत्‌ थे, ऐसे युग में किसी भी उद्देश्य से वेदमंत्रों, 
के किसी भी पहलू की रक्षा के उपाय महान्‌ तपस्या की गरिमा लिए हुए हैं। 
संदर्भ 
१. भूमिका-भास्कर; भा.१, पृ.४७॥ 
२. तदेव, पृ. २४॥ 
३. आ. बलदेव उपाध्याय; वैदिक साहित्य और संस्कृति; पृ. २४४। 
४. रवीन्द्रनाथ; 'जीवनस्मृति', पृ. १३१ (गुजराती संस्करण) | 
७. तदेव | 
६. महर्षि महेश योगी; १४85 095076 609 ए 00एश॥गाहशा[: 400गक्षाणा ॥ 00॥7779- 
॥४670॥, ?.352 ५ 
 [॥. एणाए ४३१८४ न्वागक्षा शिाएद्अांए][089, #्ञार5छ0ा ए ए९१४ भातं 6 ५४८०६ ॥॥89प्रा८, 
- [2:20]!| 
८. आ. विश्वेश्वर; 'निरुक्तन्‌', पृ. १२२। 


तू 
कात्यायनश्रौतसूत्रस्य भाषाशैली 
[ले०-डॉ0 गणेश-उमाकान्त-थिटे संस्कृतविभागः पुणे-विद्यापीठम्‌] 

कात्यायनश्रौतसूत्रं तुलनया उत्तरकालिक वर्तते। खिस्तोत्तरस्य तृतीयशतकस्य प्रारम्भात्‌ प्राक्‌ 
तस्य कालो नास्ति। अस्य ग्रन्थस्य भाषाशैली इृदं द्योतयति। अस्य ग्रन्थस्य भाषाशैली अभिजात 
संस्कृतमाषया सह अधिक संगच्छते।| तथापि अस्मिन्‌ ग्रन्थेषपि केचन प्राचीनभाषाशैल्या: विशेषा अपि 
सन्ति | अस्मिन्‌ निबन्धे कात्यायनश्रौतसूत्रस्य कानिचन भाषाशैलीवैशिष्ट्यानि प्रदर्श्यन्ते। 
अस्य ग्रन्थस्य भाषाशैली सूत्रशैलीमनुकरोति (का0 श्रौ0 (१.१.१) अथातोषधिकारः जैमिनिमीमांसा 


यु 


सूत्रगतम्‌ अथातो धर्मजिज्ञासा इति सूत्र तथा बादरायणकृतब्रह्मसूत्रगतम्‌ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति - 


८रछू 25: 


२ वेदवाणी विशेषांक कार्तिक सं०२०५७ बि० 


सूत्रमनुकरोति | एतयोः पूर्वमीमांसोत्तरमीमांसाग्रन्थयापरो विशेषो नाम कारणं प्रदर्शयितुं पउचमीविभक्ते: 
प्रयोग: सोडपि (का0 श्रौ७ १.३.१०) उपांशु प्रयोग: श्रुतेः इत्यादिषु सूत्रेषु दृश्यते। का0 श्रौ७ मध्ये 
चर्चात्मक: खण्डनमण्डनात्मक: अंश अपि अस्ति। यथा (१.६.१३) क्‍्वचित प्रश्नोत्तरशैली दृश्यते | 
यजति जुहोतीनां को विशेष: ? (का0 श्रौ १.२.७ ) इति प्रश्नः। तिष्ठद्धोमाः वषटकारप्रदाना 
याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतय: ।।६ | | उपविष्टहोमाः स्वाह्मकार प्रदाना: जुहोतयः | ७ || (का0 श्र १ * 
६,७0७) इति उत्तरम | 

अभिजातसंस्कृतसाहित्ये वा-शब्दस्य प्रयोग: प्रतिविकल्पानन्तरं वा क्रियते, सर्वेषां विकल्पानामन्ते 
वा क्रियते। सूत्रशैल्यां वाक्यारम्भेषपि वा-शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते, यथा पाणिने: अष्टाध्याय्यां (:८.४.७४८) वा 
पदान्तस्य इति सूत्रे। (का0 श्रौ0 २२.३.५) वा निर्वस्कमु तथा (२४.७.७) वा हविश्शेषमक्षः इत्यत्र वा 
शब्दस्य प्रयोग: सूत्रशैलीविशेष॑ प्रकटयति | 

कृत्रचित्‌ वैदिकभाषाशैली दृश्यते। विशिष्टप्रैषेषु ॥ अन्न ये हेत्वर्थका: शब्दा: तेषु तबै-प्रत्ययोः 
ब्रष्टव्य:। यथा पाक्यामावे गोःपयोडघिश्रयितवै ब्रूयात्‌ (४.१३.१०) ऋषभम्‌ आहवयितवै ब्रूयात्‌ (७.६.३१) 
इत्यादिषु स्थलेषु दृश्यताम्‌-निष्पेष्टवे (७.२.१७), भेत्तवे (१८.२.५), एष्टवै (२५.१०.३) लेटप्रयोगेषपि 
वैदिकभाषाशैलीविशेष: | यथा प्रत्युपतिष्ठासै (९.३.६.), करवत्‌ (१२.२.८) इत्यादि | वदस्व (५.१२.१०) 


“ वदितोः (९.१.१०) इति प्रयोगद्ययमणि वैदिकशैलीमनुसरति। षष्ठीस्थाने चतुर्थी अपि वैदिकभाषाया 


विशेषो यथा भाज्यायै (भाज्याया:) इत्यस्य सथाने (६.८.१७), अनुबन्ध्यायै 
(अनुबन्ध्याया: इत्यस्य स्थाने) (२७ १०.२), अदर्शनाद्‌ ग्रामाद्‌ (२१:३.१८) इत्यत्र अदर्शने इति सप्तम्या: 
स्थाने पञ्चमी प्रयुक्ता। कथम्‌ इति शब्दस्य स्थाने कथा (१०.३.११) इच्छते (९१२११) इत्यत्र 
आत्मनेपदम्‌ एतदुभयमपि वैदिकशैलीमनुकरोति | 

पूर्वकालवाचकानां प्रयोगे समानकर्तृकता अपेक्ष्यते (पाणिनि-अष्टाध्यायी 3-४-२१) परं 
कात्यायनश्रौतसूते अनेकत्र भिन्‍नकर्तृकता दृश्यते-यथा अक्धायावजिप्रति यजमान: (४.१.२०) अत्र अवध् 
एय इत्यस्य कर्त्ता अध्वर्यु: अवजिप्रति इत्यस्य कर्त्ता यजमानः, एवमेव कर्तृभिन्‍नता पूर्वकालवाचक- 
प्रयोगे अन्येषु अपि स्थलेषु दृश्यते यथा ६.६.१३, ६.८.७, १५.५ २०, इत्यादिषु सूत्रेषु 
णमुल्‌-प्रयोग: बहुधा दृश्यते प्रच्छेदम्‌ (८.२.२२), आसेयम्‌ (१.४.१६), नामग्राहम्‌ (१४.७.२७), आवर्तम्‌ 
(२०.४.३२) इत्यादीनि उदाहरणानि। 

कात्यायनश्रौतसूत्रे केचन वैंशिष्ट्यपूर्णा: शब्दा अवलोक्यन्ते | यथा--वपामार्जनम्‌ ( ८.८.४०, ८९. 
७) इत्यादिषु। अस्य शब्दस्य अर्थो वषाया मार्जनम्‌ इति नास्ति, किन्तु वपायागानन्तरम्‌ ऋत्तिग्भि: 
यजमाने, यजमानपत्नया थ॒ क्रियमाणं मार्जनम्‌ इति अर्थों वर्तते। कात्यायनश्रौतसूत्रे प्राचीनाचार्या 
बहुधा उल्लिख्यन्त | यथा-वात्स्यः (१.३.६), भरद्वाज: (१.६.२१). लौगाक्षि: (१.६.२४), जातूकर्ण्य 
( २०.३.१७), इत्यादय:। 

कात्यायनश्रौतसूत्रस्य भाषाशैली विषये तात्पर्यण इदं वक्‍तुं शक्‍्यते यत्‌ तत्र प्राचीनार्वांचीनशैली विशेषाणां 
मिश्रणं दृश्यत इति। 


जी हि वेदाड़ों में कल्पविर्मश ४3 
वेदाड़ों में कल्पविमर्श 


[ले0-डॉ० मिताली देव, संस्कृत्त विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 

वेदाड़ों का वेद संरक्षण परम्परा में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अनुसंधानकर्ताओं के मतानुसार वेदाड़ 
साहित्य का आविर्भाव उपनिषत्काल में ही हो गया था। मुण्डकोपनिषद्‌ में षड्वेदाड़ों के क्रम तथा 
नामों का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है| मुण्डकोपनिषद्‌्* में अपरा विद्या के प्रसड़ में वेदों के अनन्तर 
वेद के षट्अड़ों का भी वर्णन उपलब्ध होता है यथा- 

(0) शिक्षा (॥) कल्प (॥) व्याकरण (५) निरुक्‍त (५) छनन्‍्द (शा) ज्योतिष। 

कह पड़े शी प न | | 
शिक्षा कल्पं व्याकरण निरुक्‍त छ्न्द ज्योतिष | 

वेदमंत्रों के उच्चारण की उचित परिपाटी का परिज्ञान ही शिक्षा है। वैदिक वाड्मय में 
प्रतिपादित कर्मकाण्ड एवं याज्ञिक अनुष्ठानों के विविध अड्जों का वर्णन कल्प में प्राप्त होता है 
व्याकरण में वैदिक शब्दों के विभिन्‍न प्रयोग, वाक्य विन्यास की प्राचीन शैली का वर्णन है। शब्दों के 
अर्थगत परम्पराओं की विविधता भी व्याकरण का प्रमुख प्रतिपाद्य है। शब्दों के निर्वचन द्वारा अर्थ 
निर्णय और प्रकृति-प्रत्यय के स्वरूप द्वारा अज्ञात शब्दों का अर्थ निर्धारण निरुक्‍त का विषय है। 
वैदिक मंत्रों में उपनिबद्ध छन्‍्दों के भेद प्रभेदों का पूर्ण वर्णन वेदाड़ू के छन्‍्दः- प्रभेद में प्राप्त होता 
है। यज्ञ यागादि अनुष्ठानों के प्रारम्भ होने से पूर्व उचित समय निर्धारण की व्यवस्था ज्योतिष द्वारा 
सम्पन्न होती है। 

वेदाड्ों में कल्प साहित्य : वेदाडों में कल्प साहित्य का महत्त्व अक्षुण्ण है। ब्राह्मण-साहित्य में 
यज्ञ प्रक्रियाओं का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। उसे क्रमबद्ध करना और विशिष्ट शैली में समन्वित 
करना नितान्त आवश्यक था, अतः इसके लिये तात्कालिक ग्रन्थ-निर्माण की प्रचलित सूत्र-शैली में 
जिस साहित्य का निर्माण हुआ, उसे हीं कालान्तर में कल्प साहित्य के रूप में अभिह्ठित किया गया। 
ऋग्वेद प्रातिशार4 की वर्मद्दय-वृत्ति में श्री विष्णुमित्र ने कल्प का अर्थ इस प्रकार किया है - 
“कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्यण कल्पनाशास्त्रम्‌ु अर्थात्‌ वेद विहित कर्मों का क्रमिक स्वरूप 
व्यवस्थित करने वाला शास्त्र ही कल्प कहलाता है । 
कल्पसाहित्य की निर्माण परम्परा : कल्प साहित्य मुख्यतः सूत्रात्मक शैली में उपलब्ध होता है। 
-कल्पसूत्रों का ब्राह्मणों और आरण्यकों से साक्षात्‌ सम्बन्ध है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह 
निर्विवाद रूप से प्राचीन है। ऐतरेय आरण्यक में सूत्ररूप में व्यवस्थित अनेक 'उक्तियों का उल्लेख 
प्राप्त होता है। सम्प्रदाय परम्परा अनुसार इन्हें शौनक एवं आश्वलायन रचित ही माना जाता है। 
१. मुण्डकोपनिषद्‌ में वेदाड़ों का उल्लेख यथा- 


तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्‌ ब्रहमविदो वदन्ति परा चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेदः 
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प्राचीन काल में यज्ञ भारतीयों का प्रधान धार्मिक कृत्य था, किन्तु यज्ञ सम्बन्धित विधान इतने विस्तार 
के साथ ब्राह्मणग्रन्थों में प्रतिपादित किये गये कि उनका संक्षिप्त एवं व्यवहारोपयोगी स्वरूप प्रतिष्ठित 


-करने वाले ग्रन्थों की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत होने लगी और इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये 


वेद की प्रत्येक शाखा में कल्प सूत्रों का निर्माण किया गया। 
कल्पसूत्रों का विभाजन : विषय विवेचन की दृष्टि से कल्पसूत्र चार भागों में विभाजित किया जा 
सकता है - 
कल्पसूत्र 


दा 0 एम शक जिंक हर! । 
श्रौत्तसूत्र गृह्यसूत्र धर्मसूत्र शुल्बसूत्र 


() श्रौतसूत्रों का परिचय : औतसूत्र में श्रौताग्नि में सम्पादित होने वाले यज्ञों का क्रमिक और 


* तात्विक वर्णन दिया गया है। श्रौतसूत्रों में अत्यधिक गंम्भीर विषयों का विवेचन प्राप्त होता है। 


दर्शपूर्णमास, आग्रायणेष्टि, निरूढ़पशु, सत्र, -गवामय॑न, वाजपेय, सौत्रामणी आदि श्रुति प्रतिपादित 
महत्त्वपूर्ण यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन करना अत्यधिक कठिन कार्य है। इनमें से कई यज्ञ एकाधिक दिनों 
तक चलते थे-यथा सत्रयज्ञ द्वादश दिनों तक चलने वाला द्वादशसत्यायुक्त याग विशेष है, गवामयन 
वर्षपर्यन्त सम्पादित होने वाला यज्ञ है। अहीनयाग दो से लेकर एकादश दिनों तक चलने वाला 
विशिष्ट याग है। यागीय प्रक्रिया की व्याख्या की दृष्टि से श्रैतसूत्र अनुपम ग्रन्थ हैं। यद्यपि वर्तमान 
समय में श्रौतसूत्रों का प्रचार दुर्लभप्राय है, परन्तु इन सूत्रग्रन्थों के परिशीलन से प्राच्य कालीन धार्मिक 
आस्थाओं एवं मर्यादाओं का सुस्पष्ट परिज्ञान किया जा सकता है। 

ऋग्वेदीय श्रौतसूत्र एवं गृह्मसूत्र : ऋग्वेद के दो श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं - 
(क) आश्वलायन श्रौतसूत्र (ख) शांखायन औतसूत्र | 

गृह्यसूत्रों में गृह्याग्नि में सम्पन्न होने वाले यज्ञों के साथ-साथ उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि 
संस्कारों का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। पूर्वोक्त आश्वलायन एवं शांखायन श्रौतसूत्रों से 
सम्बन्धित दो गृद्यसूत्र प्राप्त होते हैं। यथा -- आश्वलायन गृह्मसूत्र एवं शांखायन गृह्यसूत्र। आश्वलायन 
गृह्यसूत्र में चार अध्याय हैं, जो कि खण्डों में विभाजित है | इसमें अनेक विशिष्ट पदों तथा संस्कारों 
की विस्तृत व्याख्यायें प्रस्तुत की गई हैं। उदाहरणार्थ ऋषि-तर्पण सम्बन्धित प्रक्रिया की मीमांसा बहुत 
ही शास्त्रीय तथा अद्वितीय शैली में निरूपित है| वेदाध्ययन की विशिष्ट परिपाटी का वर्णन भी इसमें 
उपलब्ध होता है| इसके चतुर्थ खण्ड में उपाकर्म श्रावणी संस्कार का महत्त्वपूर्ण विश्लेषण किया. गया 
है। 

कुछ श्रौत एवं गृह्यसूत्र अभी अप्रकाशित हैं | ऋग्वेद की तीसरी शाखा कौषीतकी के कल्पसूत्रों 
का अनुसंधान विद्वानों द्वारा किया गया है| कौषीतकी गृह्मयसूत्र की रचना शांभव्य ने की थी, इसलिये 
इसको शांभव्य सूत्र के नाम से जाना जाता है। शांखायन गृह्यसूत्र की रचना सुयज्ञ ने की थी। 


वर्ष 93 अंक २ वेदाड़ों में कल्पविमर्श 


यजुर्वेदीय श्रौत एवं गृह्मसूत्र : शुक्ल यजुर्वेद में प्रमुख रूप से कात्यायन श्रौतसूत्र एवं पारस्कर 
गृह्यसूत्र उपलब्ध होता है। 

पारस्कर गृद्यसूत्र : यह अत्यन्त उत्कृष्ट सूत्र ग्रन्थ है। यह अत्यन्त प्रसिद्ध और प्रामाणिक रचना 
है। इसकी प्रसिद्धि का अनुमान इसी तथ्य से होती है कि इस सूत्र पर अधिकतम व्याख्यायें 
उपलब्ध हैं। पाँच प्रसिद्ध भाष्यकारों की टीकाओं से सुसज्जित पारस्कर गृह्मयसूत्र का नवीनतम 
संस्करण सम्प्रति प्रकाशित है। ये पाँच भाष्यकार इस प्रकार हैं- कर्क, जयराम, हरिहर, गदाधर, 
. विश्वनाथ। 

इनमें कर्क 'कात्यानश्रौतसूत्र' के व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध विद्वान्‌ हैं। यह गृह्मसूत्र काण्डों 
में विभाजित है। इसमें विवाह, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण आदि संस्कारों, पंचमहायज्ञ, श्रावणीकर्म, 
. सीतायज्ञ आदि का विवेचन बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से किया गया है। 


कृष्ण यजुर्वेद के श्रौतसूत्र : इसको निम्नलिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। 
3 5 १० उललर +आ22/03%-/घक: इ दरीय श्रौतसूत्र . 


| ] 
तैत्तिरीय शाखीय श्रौतसूत्र मैत्रायणी शाखीय श्रौतसूत्र 
कि पक पड बडा रत आ॥ पद । 
बौधायन आपस्तम्ब हिरण्यकेशी वैखानस भारद्वाज मानव श्रौतसूत्र 


इसमें भारद्वाज और काठक गृद्यसूत्र भी उपलब्ध हैं। 

सामवेदीय श्रौत एवं गृह्मसूत्र : आर्षेय कल्पसूत्र सामवेद का एकमात्र उपलब्ध कल्पसूत्र है।यह 
सामगान की पद्धतियों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके रचयिता मशक नामक विद्वान्‌ है, अतः 
इसको मशंक कल्प सूत्र भी कहा जाता है। सामवेद की अन्य शाखाओं पर भी कल्पसूत्र मिलते हैं। 
इसमें कौथुमशाखा के लादूयायन श्रौतसूत्र और राणायनीय शाखा से संबद्ध जैमिनीय औ्रैतसूत्र प्रमुख 
हैं। 

रामवेद का मुख्य गृह्यसूत्र 'गोभिल गृह्यसूत्र' है, यह कौथुम शाखा से सम्बन्धित है। 'खादिर 
गृह्मसूत्र' राणायनीय शाखा से सम्बद्ध है। जैमिनीय गृह्मसूत्र भी अत्यन्त उपादेय है। गोभिल और 
जैमिनीय गृह्यसूत्र इसलिए भी महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले धार्मिक 
संस्कारों की व्याख्या अत्यन्त सुन्दर ढंग से की गयी है। 

सामवेदीय कल्पसूत्र 


“ अवयाहन आशाप्कारतशणकमककक हतजउतअतछकत्ल मा शाकक्ाल' ह् 
आर्षियं लाटयायन जैमिनीय 
(कौथुम शाखा) (राणायनीग्र शाखा) 
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सामवेदीय गृद्यसूत्र 
77“ रस 
गोभिल खादिर जैमिनीय 
(कौथुम शाखा) (राणायनीय शाखा) 


अथर्ववेदीय श्रौत्त एवं गृह्यसूत्र : अथर्ववेद के कल्पसूत्रों की रचना भी विभिन्‍न: ऋषि-महर्षियों 
द्वारा सम्पन्न की गई । अथर्ववेद से सबंधित प्रसिद्ध औ्रतसूत्र है-वैतान श्रौतसूत्र | वैतान शब्द का 
तात्पर्य है - त्रिविध अग्नि का प्रतिपादक ग्रन्थ | इसकी प्राचीनता एवं मौलिकता पर विद्वानों में मतभेद 
हैं क्योंकि कात्यायन श्रौतसूत्र का इस पर पर्याप्त प्रभाव दृष्टिमोचर होता है। यह श्रौतसूत्र गोपथ 
ब्राह्मण के अंशों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। 

कौशिक गृदह्यसूत्र अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध गृह्मसूत्र है। इस पर हारित एवं केशव की 
व्याख्यायें भी उपलब्ध होती हैं। इस ग्रन्थ में भारत की प्राचीन यातुविद्या का विशेष रूप से वर्णन 
किया गया है। ऐहलौंकिक अभ्युदय के लिये क्रियमाण अनुष्ठानों की इततिकर्तव्यता का ज्ञान कराना 
कौशिक गृह्मसूत्र का मुख्य प्रतिपाद्य है। आयुर्वेद शास्त्र से सम्बद्ध अनेक तत्त्वों की व्याख्या की दृष्टि 
से यह ग्रन्थ वैद्यों के लिये परम-उपयोगी है। 

धर्मसूत्रों का प्रतिपाद्य : धर्मसूत्रों का स्थान वेदाड,साहित्य में कल्पसूत्रों से भी महत्त्वपूर्ण है। चारों 
वर्ण एवं आश्रमों के कर्त्तव्याकर्त्तव्य की प्रबल मीमांसा करना धर्मसूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य है। राजधर्म 
एवं राजा के कर्त्तव्य, प्रजा के अधिकारानधिकारों की चर्चा भी इनमें विशेष रूप से की गई है। पुत्रों 
के बीच उत्तराधिकार स्वरूप सम्पत्ति की विभाजन प्रणाली, स्त्री-शिक्षा, नियोगनियम तथा स्त्रियों के 
नित्य नैमित्तिक कर्म, गृहस्थ पुरुष की विशिष्ट दिनचर्या का उल्लेख करना धर्मसूत्रों का प्रधान 
उद्देश्य है। यही परम्परा आगे बढ़कर धर्मशास्त्रों के विकास में सहायक हुई | 

प्रमुख धर्मसूत्रों का विवरण : धर्मसूत्रों में सबसे प्राचीन गौतम धर्मसूत्र है, जो आचार्य कुमारिलभट्ट 
के मतानुसार सामवेद से सम्बन्धित है। इसका काल विद्वानों ने ४०० वि0 पू0 से लेकर ६०० वि0 
पू७ तक निर्धारित किया है। इस सूत्र में वर्णधर्म, राजधर्म, प्रायश्चित्त, आदि का वर्णन किया गया है। 
याज्ञवल्क्य, कुमारिल, मेधातिथि तथा शंकराचार्य ने अपने ग्रन्थों में गौतम धर्मसूत्र का स्मरण किया 
है। इससे इसकी प्राचीनता तथा उपादेयता सिद्ध होती है। 

आचार्य बौधायन द्वारा प्रणीत बौधायन धर्मसूत्र भी एक महत्त्वपूर्ण प्राचीन कल्प ग्रन्थ है। इस 
सूत्र की भाषा का आचार्य पाणिनि द्वारा प्रयुक्त भाषा से पार्थक्य है। अतः अनुसंधाताओं ने बौधायन 
धर्मसूत्र का काल वि0 पू0 ४००--२०० वि0 पू७ तक निर्धारित किया है। 

आपस्तम्ब धर्मसूत्र अन्य उपलब्ध महत्त्वपूर्ण कल्प्रन्थ है। इसकी भाषा परिमार्जित है तथा 
इसमें सैद्धान्तिक गंभीर मीमांसा उपलब्ध है। इसका काल ६००--३०० वि0 पू0 निर्धारित किया गया 
है। 

हिरण्यकेशीधर्मसूत्र ऋग्वेद के साथ सम्बन्धित है| वशिष्ठ धर्मसूत्र एक अन्य उपलब्ध सूत्रग्रन्थ 


₹ ऊननमए 


>ः 
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है, जिसका काल ३०० वि0 पू७ से १०० वि0 पृ तक निर्धारित है। विष्णुधर्मसूत्र कौषीतकीय शाखा 
से सम्बद्ध है। शंखधर्मसूत्र वाजसनेय शाखा से सम्बद्ध है। इनमें भी धर्म के विविध अड़ों की 
विश्लेषणात्मक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। 

प्रमुख शुल्बसूत्रों का विवरण : शुल्बसूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य यज्ञवेदि के निर्माण की प्रक्रिया का 
वर्णन करना है। भारत की प्राचीन गणित विद्या तथा ज्योतिषशास्त्र का प्रतिपादक होने से इन सूत्रों 
का वैज्ञानिक महत्त्व है। आचार्य कात्यायन द्वारा रचित शुल्बसूत्र प्रकाशित रूप में अध्येताओं को प्राप्त 
होता है। यह सात कण्डिकाओं में विभकत है, जिसमें चतस्र क्षेत्र में वेदिरचना तथा इष्टिका चिति 
आदि की मीमांसा की गई है। 

उपसंहार : उपलब्ध कल्प साहित्य अभी पूर्ण रूप से अनुसन्धान का विषय. नहीं बना है। 
कतिपय विशिष्ट धर्मसूत्रों पर विद्वानों ने अन्वेषण किया है। यदि सम्पूर्ण कल्प साहित्य पर वैज्ञानिक 
दृष्टि से अनुसंधान किया जाये और अनुपलब्ध कल्प सू[हित्य को प्रकाश में लाया जाये, तो उनमें से 
अनेक परिष्कृत शोध विषयक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। 
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[ले0- डॉ0 भवानीलाल भारतीय, ८/४२३, नन्‍्दनवन, जोधपुर] 
वेदमंत्रों में निहित रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए षड्विध वेदांग का अध्यापन आवश्यक 
है। महर्षि पतंजलि के अनुसार ब्राह्मण (वेद के स्वाध्याय में दत्तचित्त) के लिए षडंग युक्त वेद का 
अध्ययन आवश्यक माना गया है- ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडंगो वेदोष्ध्येयो ज्ञेयश््च| ऋषि दयानन्द ने 
भी वेदाध्ययन में प्रविष्ट होने के पहले छहों वेदांगों का ज्ञान आवश्यक माना है।' इस वेदांग साहित्य 
के अध्ययन को सुकर बनाने में आर्य विद्वानों के योगदान की चर्चा यहां की जा रही है। सर्वप्रथम 
हम शिक्षा को लें। वेदमंत्रों के उपयुक्त उच्चारण का प्रकार बताने वाला शास्त्र शिक्षा कहलाता है। 
पाणिनि याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ, पराशर तथा कात्यायन-आदि अनेक ऋषियों के नामों से प्रचलित शिक्षा 
ग्रन्थ मिलते हैं | इनमें सर्वाधिक लोकप्रिय तथा प्रचलित श्लोकात्मक पाणिनि शिक्षा है। ऋषि दयानन्द 
इस श्लोकबद्ध शिक्षा को पाणिनि रचित नहीं मानते क्योंकि इसके प्रथम श्लोक- 'अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि 
पाणिनीयं मतं यथा' से ही ज्ञात होता है कि इसका रचयिता पाणिनि से भिन्‍न कोई अन्य व्यक्ति था। 
वास्तविक सूत्रबद्ध पाणिनीय शिक्षा, जो सैंकड़ों वर्षों से अनुपलब्ध थी, उसका उद्धार स्वयं ऋषि ने 
किया तथा अपनी वेदांगप्रकाश ग्रन्थमाला के प्रथम पुष्प के रूप में वर्णोच्चारण शिक्षा के नाम से 
प्रकाशित किया। 
श्री एम. एम. घोष नामक एक विद्वान्‌ ने स्वामीजी द्वारा अनूदित और सम्पादित सूत्रात्मक पाणिनीय 
शिक्षा की प्रामाणिकता पर शंका करते हुए यह आशंका व्यक्त की थी कि सम्भवतः ये सूत्र महाभाष्य 
तथा चन्द्रगोमिन्‌ के वर्णसूत्रों से संगृहीत किये गये हैं क्योंकि इन कथित सूत्रों का कोई प्राचीन या 
अर्वाचीन हस्तलेख उपलब्ध नहीं हुआ है और न किसी अन्य ग्रन्थ में ही इसका संकेत मिलता है।* 


| । 
| 


_्यर् >> _चच -- ीओलििएिएओिआ 
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डॉ. सुधीर कुमार गुप्त ने अपने: शोध निबंध &एशञाताऋ्रां0 णी ॥6 छाणालांट डप्राव5 ९ता४० 0५ 
9999ाभ्था0' में श्री घोष के उपर्युक्त मन्‍्तव्य का खण्डन करते हुए स्वामी दयानन्द द्वारा सम्पादित 
पाणिनीय शिक्षा सूत्रों की प्रांमाणिकता सिद्ध की है। 

प्रसिद्ध वेदविद्‌ पं) भगवद्दत्त ने माण्डूकी शिक्षा का सम्पादन एवं प्रकाशन किया। यह शिक्षा 
ग्रन्थ अथर्ववेद से सम्बद्ध है | पं? युधिष्ठिर मीमांसक ने आचार्य आपिशलि, पाणिनि और चन्द्रगोमी के 
शिक्षा सूत्रों का संकलन कर इनका शुद्ध, सुन्दर एवं सटिप्पण संस्करण प्रकाशित किया। स्वामी 
ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने 'याज्ञवल्क्य शिक्षा” का हिन्दी अनुवाद किया है| इन्द्रदेव मुनि ने पाणिनीय 
शिक्षा का अनुवाद किया | 

वेद के अध्ययन में स्वर शास्त्र का महत्त्व निर्विवाद है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद 
से मंत्रों के उच्चारण एवं अर्थ विवेचन में अन्तर आ जाता है। पातञ्जल महाभाष्य में 'इन्द्रशत्रु' के 
उदाहरण से स्वर के महत्त्व को स्पष्ट किया गया है। 

मीमांसकजी जी ने 'वैदिक-स्वर-मीमांसा” लिख कर इस विषय पर सर्वप्रथम लेखनी उठाई | 
इस ग्रन्थ में स्वरों के भेदों के अलावा उदात्तादि स्वरों का पदार्थ और वाक्यार्थ से क्‍या सम्बन्ध है 
इसकी सप्रमाण, सोदाहरण मीमांसा की गई है। वेदार्थ में स्वर के ज्ञान तथा उसकी उपेक्षा से उत्पन्न 
हानियों का सतर्क विचार इस ग्रन्थ में है | स्वर ज्ञान के अभाव में वेदार्थज्ञान असम्भव है, इस उपपत्ति 
की सिद्धि प्राचीन आचार्यों से लेकर दयानन्द पर्यन्त वेदाचार्यों के वचनों को उद्धृत कर दी गई है। 
ग्रन्थान्त में उदात्तादि स्वरों को दर्शाने वाले चिह् और उनकी व्याख्या तथा संहिता पाठ से पदपाठ 
बनाने तथा उसमें होने वालें स्वर विपर्यय के नियम भी दिये गये हैं। मीमांसक जी ने सामवेद की 
स्वरांकन प्रक्रिया पर भी एक ग्रन्थ लिखा है, जिसमें सामवेद के पदपाठ के स्वरों का निर्देश विस्तार 
से बताया है। इस ग्रन्थ की लेखन शैली सर्वथा शास्त्रीय है। डॉ0 सोमदेव शास्त्री ने वैदिक और 
लौकिक संस्कृत में स्वर का विवेचन करते हुए एक ग्रन्थ लिखा है। 

व्याकरण-व्याकरण को वेद का मुख कहां गया है। इस शास्त्र के ज्ञान के अभाव में वेद का 
अध्ययन असम्भव है। पाणिनि से पूर्व भी अनेक आचार्यों ने. व्याकरण ग्रन्थ लिखे थे। किन्तु आचार्य 
पाणिनि ने अपना प्रख्यात ग्रन्थ अष्टाध्यायी लिखकर संस्कृत को सुसम्बद्ध तथा सुव्यवस्थित भाषा का 
रूप दिया। पाणिनीय सूत्र व्याकरण के नियमों को संक्षिप्त रीति से निबद्ध करते हैं| कात्यायन के 
वारत्तिक और पतंजलि के महाभाष्य पाणिनीय शास्त्र को समझने के लिए आवश्यक माने गये हैं। सूत्र, 
वारत्तिक और भाष्य की त्रयी तथा इनके रचयिता मुनित्रयं सदा से आदरास्पद रहे हैं। 

स्वामी विरजानन्द द्वारा आर्ष व्याकरण का पुनरुत्थान-महर्षि दयानन्द के विद्यागुरु दण्डी विरजानन्द 
जब मथुरा में अपनी संस्कृत पाठशाला चलाते थे, उस समय कृष्ण शास्त्री नामक एक विद्वान ने 
उनसे व्याकरण विषय पर शास्त्रार्थ करने का प्रस्ताव किया | वस्तुतः शास्त्रार्थ के लिए दोनों प्रतिपक्षी 
विद्वानों का साम्मुख्य तो नहीं हुआ, किन्तु दोनों के शिष्यों ने ही 'अजाद्युक्ति:' में कौन सा समास 
है-षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष, इस पर अलग-अलग मत प्रस्तुत कर व्याकरण शास्त्र के 
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विद्वानों के समक्ष विचार करने का एक नूतन आयाम प्रस्तुत कर दिया। दण्डीजी ने अपने शिष्य का 
समर्थन करते हुए इस पद में षष्ठी तत्युरुष माना जब कि कृष्णशास्त्री तथा उंनके शिष्य ने 
सप्तमीतत्पुरुष स्वीकार किया। इस विवाद ने स्वामी विरजानन्द के हृदय में व्याकरण विषयक एक 
अपूर्व विचार मन्थन को जन्म दिया। अष्टाध्यायी के 'कर्तृकर्मणोः कृति ( २.३.६७ ) सूत्र से उनके 
समास विषयक जक्त प्रश्न का समाधान होता था। अतः अब उन्हें विश्वास हो गया कि संस्कृत 
व्याकरण के क्षेत्र में केवल पाणिनि का शब्दानुशासन और उस पर पतंजलि का महाभाष्य ही प्रमाणिक 
ग्रन्थ हैं, अन्य कौमुदी, सारस्वत, चन्द्रिका, मनोरमा आदि सभी प्रक्रिया ग्रन्थ भ्रान्तबुद्धि रचित होने के 
कारण इस व्याकरण शास्त्र का वैसा बोध नहीं करा सकते, जैसा मुनिद्दय प्रणीत अष्टाध्यायी एवं 
महाभाष्य से होता है। अब दण्डी जी इन्हीं दो ग्रन्थों को व्याकरण का प्रामाणिक ग्रन्थ मानने लगे। 
उनकी दृष्टि में शेष व्याकरण ग्रन्थ अनार्ष, धूर्तचेष्टित, फलत: मिथ्या थे- 
अष्टाघ्यायीमहाभाष्ये द्वे व्याकरणपुस्तके 
ततो अन्यत्‌ पुस्तक यत्‌ तु तत्‌ सर्व धूर्तचेष्टितम्‌ | |” 

उस दिन से विरजानन्द की पाठशाला में सिद्धान्त कौमुदी आदि अनार्ष ग्रन्थों का पठनपाठन उठ 
गया और उनके स्थान पर अष्टाध्यायी तथा महाभाष्य पढ़ाये जाने लगे। 

संस्कृत व्याकरण के प्राचीन ग्रन्थों. के सम्पादन, प्रकाशन तथा इन पर भाष्य टीकादि की रचना 
के अतिरिक्त आर्य विद्वानों द्वारा अनेक अनुपलब्ध, अलभ्य ग्रन्थों के उद्धार का भी कार्य किया गया 
है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। 

अष्टाध्यायी-सूत्रपाठ--अष्टाध्यायी को आर्यसमाज संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का आधारभूत ग्रन्थ 
मानता है। इसका वास्तविक नाम 'शब्दानुशासन' है किन्तु आठ अध्यायों में विभक्त होने के कारण 
प्रसिद्ध नाम 'अष्टाध्यायी' है | इसके मूल पाठ को अनेक आर्य प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है। इनमें 
वैदिक यंत्रालय अजमेर, स्वामी प्रेस मेरठ, वेदप्रकाश प्रेस इटावा तथा रामलाल कपूर ट्रस्ट के 
संस्करण प्रमुख हैं | सूत्रपाठ का एक संस्करण गुरुकूल वृन्दावन के मुख्याध्यापक पं0 शंकरदेव पाठक 
काव्यतीर्थ ने प्रकाशित किया था। इसमें वार्त्तिक गणपाठ तथा अनुवृत्तियों का निर्देश था।* 

अष्टाध्यायी के व्याख्या-ग्रन्थ- स्वामी दयानन्द ने स्वयं अष्टाध्यायी का भाष्य लिखना आरम्भ 
किया था जो उनके असामयिक निधन के कारण अपूर्ण रह गया। स्वामी जी के प्रमुख शिष्य पं0 
भीमसेन. शर्मा ने अष्टाध्यायी की प्रथमावृत्ति संस्कृत और हिन्दी में लिखी। इसका क्रम इस प्रकार 
था-मूलसूत्र, पदच्छेद, विभक्ति, पदार्थ, समास और अनुवृत्ति, पुन: सरल संस्कृत वृत्ति, सूत्र का 


अच्वितार्थ, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वार्तिक, परिभाषा और शंका समाधान | स्वामीजी के ही एक अन्य 


शिष्य पं० ज्वालादत्त शर्मा प्रयाग से विद्यामार्तण्ड नामक एक मासिक पत्र निकालते थे। इसमें उन्होंने 
अष्टाध्यायी का संस्कृत एवं हिन्दी भाष्य धारावाही प्रकाशित किया | गुरुकुल कांगड़ी के प्रथम आचार्य 
पं0 गंगादत्त शास्त्री (कालान्तर में स्वामी शुद्धबोध तीर्थ) ने अष्टाध्यायी पर संस्कृत में वृत्ति लिखी, जो 
दो भागों में छपी | इसका प्रकाशन १९६२ वि. में हुआ। पं0 अखिलानन्द शर्मा कविरत्न ने पाणिनीय 
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सूत्रार्थप्रकाश लिखा। अमृतानन्द सरस्वत्ती का अष्टाध्यायी-भाष्य, बुद्धदेव विद्यालंकार की पाणिनीय 
प्रवेशिका तथा डॉ0 देवप्रकाश पातज्जल की अष्टाध्यायी प्रकाशिका इस विषय के अन्य ग्रन्थ हैं। 

दिसम्बर १९६४ में पं0 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु लिखित अष्टाध्यायी-भाष्य प्रथमावृत्ति का प्रथम भाग 
छपा। इसमें प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, विभक्ति, समास, अर्थ;उदाहरण, उदाहरण का सरल संस्कृत में 
अर्थ, पश्चात्‌ हिन्दी में सूत्र की व्याख्या की गई है। इसका दूसरा भाग (पांचवें अध्याय तक) १९६७ 
में छपा। पं० जिज्ञासु परज्चम अध्याय पर्यन्त भाष्य लिख पाये थे कि २१ दिसम्बर १९६४ को उनका 
निधन हो गया। बाद में उन्हीं की अन्तेवासिनी प्रज्ञादेवी व्याकरणाचार्या ने अवशिष्ट ६,७,८ अध्यायों 
की उसी क्रम से व्याख्या लिख कर ग्रन्थ को पूरा किया। स्वामी दयानन्द ने अपनी पाठ विधि में 
अष्टाध्यायी के पठनपाठन के पश्चात्‌ पं9 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु ने अपना यह अष्टाध्यायी भाष्य लिखा। 
पं० बलदेव नैषिठक तथा डॉ. सुदर्शनदेव शास्त्री ने भी अष्टाध्यायी पर सुन्दर व्याख्याएँ लिखी हैं। 

पातंजल महाभाष्य-व्याकरण विषयक इस अद्भुत ग्रन्थ का सर्वप्रथम प्रकाशन पं0 कृष्णराम 
शर्मा (कालान्तर में स्वामी दर्शनानन्द) ने किया। उन्होंने काशी में तिमिर नाशक प्रेस की स्थापना के 
साथ-साथ इस महाग्रन्थ को प्रकाशित करना आरम्भ किया। उनके लिए प्रकाशन का कार्य व्यवसाय 
न होकर संस्कृत के छात्रों को स्वल्प मूल्य पर पुराने शास्त्र ग्रन्थ उपलब्ध कराना था| इस क्रम में 
उन्होंने काशिका तथा महाभाष्य का प्रकाशन किया। हरयाणा साहित्य संस्थान, गुरुकुल झज्जर ने 
सम्पूर्ण महाभाष्य को प्रदीप और उद्योत टीका तथा विमर्श टिप्पणी के साथ प्रकाशित किया है। 

महाभाष्य की भर्तृहरि कृत टीका-इस टीका का एकमात्र हस्तलेख जर्मनी में था। पंजाब 
विश्वविद्यालय लाहौर ने वर्षों पूर्व उसकी फोटो कापी प्राप्त की। इसकी प्रतिलिपि पं0 ब्रह्मदत्त 
जिज्ञासु ने प्राप्त की तथा उसका सम्पादन किया । काशी की सुप्रभातम्‌ पत्रिका में इसके केवल ४ 
फार्म ही छपे। 

व्याकरण--ग्रन्थों पर आर्य विद्वानों का लेखन कार्य-भर्तृहरि कृत वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड को 
मूललेखक की टीका तथा वृषभदेव रचित व्याख्या सहित सम्पादित कर पं0 चारुदेव शास्त्री ने 
प्रकाशित किया। 

पं0 युधिष्ठिर ने व्याकरण विषयक जिन ग्रन्थों का सम्पादन प्रकाशन किया उनका नामोल्लेख 
किया जा रहा है-क्षीरतरंगिणी (क्षीरस्वामी रचित), दशपादी उणादिवृत्ति, वामनीय लिंगानुशासन, दैव 
पुरुषकार वार्त्तिकोपेत, भागवृत्ति संकलन, काशकृत्स्न धातु व्याख्यान-चन्नवीर की कन्नड़टीका का 
संस्कृत रू तन्तर, संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास (3भाग) आदि | 

स्फु: व्याकरण ग्रन्थ-स्वामी दयानन्द के शिष्य पं0 भीमसेन शर्मा ने 'गणरत्नमहोदधि' (वर्धमान 
रचित स्वीय वृत्ति सहित) का सम्पादन कर सरस्वती प्रेस इटावा से प्रकाशित किया | पं0 गंगादत्त ने 
आख्यातिक' का सम्पादन कर १९६३ वि. में सद्धर्म प्रचारक, प्रेस जालंधर से छपाया। गोविन्दलाल 
बंसीलाल पीती ने पं0 रुद्रदत्त शास्त्री के सहयोग से वैदिक व्याकरण भास्कर का निर्माण कर 
अष्टाध्यायी के वैदिक प्रक्रिया विषयक सूत्रों की विवेचना की | 'अव्ययार्थ निबंधनम्‌ ' शीर्षक व्याकरण 
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का एक लघु ग्रन्थ स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक ने गवर्नमेंट संस्कृत कालेज बड़ोदा तथा डी. ए. वी. 
कालेज लाहौर के लालचंद पुस्तकालय के कतिपय हस्तलेखों को देखकर तैयार किया जो २०२३ 
वि. में छपा। डॉ0 सुदर्शन देव शास्त्री ने 'व्याकरण-कारिका-प्रकाश' लिखकर महाभाष्य और 
काशिका में आई कारिकाओं की सारगर्भित, विद्वत्तापूर्ण व्याख्या सरल संस्कृत में प्रस्तुत की। पं0 
कृपाराम शर्मा ने तिमिर भास्कर यंत्रालय काशी से काशिका का प्रकाशन आज से ११० वर्ष पूर्व 
१८९० ई. में किया था। पं० भीमसेन शर्मा ने धातुपाठ तथा कात्यायन के वार्त्तिक सूत्रपाठ का 
सम्पादन किया। आर्य विद्वानों ने अनार्ष व्याकरण ग्रन्थों के खण्डन में भी ग्रन्थ रचना की है। पं0 
राजेन्द्रनाथ शास्त्री (कालान्तर में स्वामी सच्चिदानन्द) ने भट्टोजिदीक्षित की वृत्ति सिद्धान्त कौमुदी के 
खण्डन में 'सिद्धान्त कौमुदी की अन्त्येष्टि' शीर्षक ग्रन्थ लिखा। गुरुकुल ज्वालापुर के स्नातक 
विश्वनाथ शास्त्री ने म. म, पं. शिवदत्त दाधिमथ द्वारा सम्पादित सिद्धान्त कौमुदी का खण्डन किया। 
डॉ जयदकत्त उप्रेती ने लघु काशिका शीर्षक ग्रन्थ में अष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति का सरलीकरण 
किया है। 

आर्य विद्वानों द्वारा संस्कृत व्याकरण विषयक शोधात्मक कार्य का उल्लेख भी आवश्यक है। 
हम युधिष्ठिर मीमांसक रचित तीन खण्डों वाले संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इतिहास की चर्चा कर 
चुके हैं। उनके इस ग्रन्थ से ज्ञात होता है कि संस्कृत का व्याकरण वाड्मय कितना विस्तृत तथा 
विशाल रहा है| इस विषय का इस प्रकार का प्ममाणिक तथा क्रमबद्ध इतिहास आज तक किसी भाषा 
में नहीं लिखा गया। आरम्भ से लेकर २० वीं सदी तक के प्रमुख वैयाकरणों तथा उनकी रचनाओं 
का क्रमबद्ध विवरण देना सुगम कार्य नहीं था। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में पाणिनि के पूर्ववर्ती २३ 
वैयाकरणों, पाणिनि तथा पाणिनि शास्त्र पर लिखने वाले लगभग १२७ व्याख्याकारों तथा पाणिनि के 
उत्तरवर्ती १७ व्याकरणों तथा उन पर व्याख्या लिखने वाले लगभग ७५ वैयाकरणों का विशद वर्णन 
किया गया है। द्वितीय भाग में व्याकरण-शास्त्र के धातुपाठ, गणपाठ, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन, 
फिट सूत्र, व्याकरण के दार्शनिक ग्रन्थ, व्याकरण-प्रधान-काव्य ग्रन्थ तथा वैदिक व्याकरण [प्रातिशाख्य) 
के प्रवक्ताओं तथा व्याख्याताओं का इतिहास है। यह ग्रन्थ अपनी गुरुता के कारण अनेक संस्थाओं 
द्वारा पुरस्कृत हो चुका है तथा संस्कृत की उच्च कक्षाओं के पाठ्यक्रम में रखा गया है। 

डॉ0 कपिलदेव शास्त्री का शोधग्रन्थ 'संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचार्य 
पाणिनि' अपने विषय की प्रामाणिक रचना है। मीमांसक जी का लघु शोध निबंध 'आचार्य पाणिनि के 
समय विद्यमान संस्कृत वाड्मय' रोचक तथा ज्ञान वर्धक है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 
संस्कृताध्यापक डॉ0 रामप्रकाश शर्मा ने पातउ्जल महाभाष्य के ज्ञापकों का समीक्षात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रवाचक डॉ. नरदेव शास्त्री रचित 
पाणिनि शब्दार्थ-सम्बन्ध-सिद्धान्तः एक विद्धत्तापूर्ण कृति है। 

छन्द-वैंदिक छंदों के विषय में बहुत कम साहित्य उपलब्ध होता है-। यद्यपि वेदार्थ ज्ञान के 
लिए छन्‍्दों का ज्ञान आवश्यक है। पिंगलाचार्य कृत छन्द:सूत्र इस विषय का प्रधान ग्रन्थ है, जिसमें 
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ऋषक्‌ < पद्चबद्ध और यजु:-गद्यबद्ध मंत्रों के छंदों का लक्षणपूर्वक विवेचन मिलता है। इस छन्द:ःसूत्र 
पर पं0 अखिलानन्द शर्मा ने संस्कृत भाष्य लिख कर प्रकाशित किया है। इसमें प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, 
मर्कटी, पताका आदि दुरूह प्रयोगों का विवेचन किया गया है। पिंगल के इसी सूत्र ग्रन्थ पर 
मेधाव्रताचार्य ने व्रतिमंगला नामक एक संस्कृत टीका लिखी जिसे भारत सरकार के शिक्षा-मंत्रालय॑ 
के आर्थिक सहयोग से हरयाणा साहित्य संस्थान ने प्रकाशित किया है। इस टीका में हलायुध कृत 
मृतसंजीवनी वृत्ति का परित्याग करके मेधाव्रत ने स्वरचित संस्कृत कांव्यों से ही उदाहरण दिये हैं, 
जो अश्लीलता रहित हैं। हरिदत्त शास्त्री ने छन्‍्दोमंजरी नामक ग्रन्थ इस विषय से सम्बद्ध लिखा है। 
पं0 वीरेन्द्र शास्त्री ने वेदांग छनन्‍्दःपरिचय' लिखा है। 

पं0 युधिष्ठिर मीमांसक ने वैदिक-छन्दो-मीमांसा लिख कर वैदिक साहित्य में जहां कहीं ' 
वैदिक छंदों के विषय में जो सामग्री विद्यमान थी, उसके आधार पर इस विषय की मार्मिक विवेचना 
की है। वैदिक छंदों के बारे में प्रथम बार इंतनी अधिक सामग्री एक स्थान पर मिलती है। 

निरुक्त-वेदार्थ-ज्ञान में निरुक्त शास्त्र की आवश्यकता सर्वोपरि है। इस शासत्र नें मंत्रों में 
प्रयुक्त शब्दों के निर्ववन दिखला कर उनके बहुविध अर्थों को स्पष्ट किया जाता है | वर्तमान युग के 
वेदार्थविदों में मूर्धन्य स्वामी दयानन्द ने वेदार्थ ज्ञान में निरुक्त की महत्ता को पुनः स्थापित किया है। 
यास्क प्रणीत निरुक्त में जिन पूर्वाचायों का उल्लेख हुआ है, उससे पता चलता है कि औपमन्यव, 
शाकपूणि, औदुम्बरायण आदि प्राचीन निरुक्तकारों ने भी स्व-स्व ग्रन्थों का निर्माण किया था। यास्क 
ने निघण्टु के रूप में वैदिक शब्दों के कोश का संग्रह किया है। निरुक्त इसी निधघण्टु की व्याख्या 
है। स्वामी दयानन्द ने वेदांगप्रकाश ग्रन्थमाला के अर्न्तगत निघण्टु का प्रकाशन किया था। वैदिक 
यंत्रालय ने निरुक्त मूल को भी छापा है। निघण्टु के अग्निचित्‌ भास्काराय दीक्षित श्लोकबद्ध पाठ का 
सम्पांदित संस्करण पं0 तुलसीदास स्वामी ने १८१८ ई. में प्रकाशित किया | इन्हीं भास्कर राय दीक्षित 
कृत श्लोकबद्ध निघण्टु, उसके मूलपाठ तथा समस्त पदों की अकाराविक्रम से सूची युक्त संस्करण 
को पं0 रामदत्त शुक्ल ने १९९४ वि. में सम्पादित कर प्रकाशित किया | 

निरुक्त पर भाष्य रचना-आर्य विद्वानों ने यास्कीय निरुक्त पर विभिन्‍न भाष्यों की रचना की है। 
जिनमें पं? अखिलानन्द शर्मा का निरुक्त वैदिक भाष्य, पं० राजाराम का निरुक्त भाष्य, पं0 चन्द्रमणि 
विद्यालंकार का वेदार्थ दीपक नामक भाष्य तथा पं0 भगवद्धत्त का भाष्य उल्लेखनीय हैं| वेदार्थ दीपक 
भाष्य छात्रों के लिए विशेष उपयोगी है, जब कि पं० भगवद्दत्त ने प्रथमबार निरुक्त की आधिदैविक 
प्रक्रिया १:क व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या में स्थान-स्थान पर पाश्चात्त्य वेदज्ञों और उनके 
भारतीय अनुयायियों के निरुक्त विषयक भ्रान्त मतों की सप्रमाण आलोचना की गई है। काशीनाथ ' 
राजवाड़े तथा डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा आदि विद्वानों ने यास्क के निर्वचनों की आलोचना करते हुए उन्हें 


- 20970 (मूर्खता पूर्ण) तथा 070990]8 (असम्भव) कहा है| पं0 भगवद्दत्त ने इन आक्षेपकर्ताओं के 


मत की कड़ी टीका करते हुए यास्कीय निर्वचनों के गौरव को स्थापित किया है। स्वामी ब्रह्ममुनि ने 
'निरुक्त सम्मर्श' नामक निरुक्त का एक विशद संस्कृत भाष्य लिखा है। यह भाष्य निरुक्त पर लिखी 


कं विदगि्नालितिय को आग विदनाकी दम 


हुई अब तक की सभी टीकाओं से बड़ा तथा गवेषणापूर्ण है। यह सच है कि विगत हजार वर्षों में 
निरुक्त पर इससे अधिक विशाद और गम्भीर विवेचना संस्कृत में अन्यत्र नहीं लिखी गई । गुरुकुल 
वृन्दावन के भूतपूर्व आचार्य पं0 विश्वेश्वर ने निरुक्त के नैघण्टुक काण्ड तथा नैगम काण्ड की हिन्दी 
व्याख्या लिखी, जो ज्ञान मण्डल काशी से छपी है। असमय में दिवंगत हो जाने के कारण 
निरुक्तदीपिका नामक इस टीका को पं0 विश्वेश्वर पूरा नहीं कर सके। निरुक्त के विषय को 
सुबोध और रोचक शैली में समझाने की दृष्टि से यह व्याख्या अत्यन्त उपयोगी है। पं0 वीरेन्द्र शास्त्री 
ने वेदांग निधण्टु लिखा है। ह 

निरुक्त विषयक शोध और अनुसंधान की दृष्टि से पं0 राजाराम द्वारा सम्पादित कौत्सव्य 
निघण्टु तथा पं0 युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा निरुक्त समुच्चय (वररुचि प्रणीत) का सम्पादन उल्लेखनीय 
हैं। निरुक्त-समुच्चय का प्रथम संस्करण विरजानन्दाश्राम शाहदरा लाहौर से छपा था। तृतीय 
परिवर्द्धित संस्करण प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान अजमेर से प्रकाशित हुआ | चार कल्पों में समाप्त इस ग्रन्थ 
में १०२ वेदमंत्र व्याख्यात हुए हैं। निरुक्त तथा उसमें प्रतिपादित निर्वचन प्रणाली के विषय में कतिपय 
आलोचनात्मक निबंध भी आर्य विद्वानों द्वारा लिखे गये हैं, जिनसे निरुक्त के मूल प्रतिपाद्य तथा उससे 
सम्बद्ध अन्य समस्याओं पर अच्छा प्रकाश पडता है। ऐसे निदबंधों में पं0 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु रचित वेद 
और निरुक्त, निरुक्तकार और वेद में इतिहास, आचार्य विश्वश्रवा लिखित निरुक्त को समझने में 
प्राचीन आचार्यों की भूल तथा स्वामी अनुभवानन्द लिखित निरुक्त का मूल वेद में आदि महत्त्वपूर्ण हैं। 

कल्प-कल्प शास्त्र के अन्तर्गत श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्रों की गणना होती है। श्रौतसूत्रों में 
अश्वमेघ, वाजपेय, सोमयाग आदि श्रौतयज्ञों की विधियां वर्णित हैं| गृह्य सूत्र गर्भाधान से लेकर 
अन्त्येष्टि पर्यन्त १६ संस्कारों का विधि-विधान बताते हैं जब कि धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम के सामाजिक 
विधान तथा अन्य तत्सम्बद्ध समस्याओं की विधियां उल्लिखित हुई हैं। कल्पसूत्रों पर आर्य विद्वानों 
का कार्य नगण्य सा ही है। स्वामी दयानन्द ने संस्कार-विधि की रचना कर सभी गृह्यकर्मों के लिए 
एक सरल तथा व्यावहारिक आचार संहिता का निर्माण कर दिया था। पारस्कर, गोभिल तथा 
आश्वलायन रचित गृद्मसूत्रों का आधार लेकर रचित संस्कारविधि में गृह्यसूत्रों का मानो सार ही 
प्रस्तुत कर दिया। तथापि कल्प ग्रन्थों को लेकर भी कुछ लेखन कार्य आर्य विद्वानों ने किया है। 
स्वामी दयानन्द के आद्य शिष्य पं0 भीमसेन शर्मा ने मानव गृह्मसूत्र तथा आपस्तम्ब गृह्यसूत्र का 
भाषानुवाद किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आधान दर्शपौर्णमास, चातुर्मास्य, पुत्रकाम आदि इृष्टियों 
की पद्धतियां भी प्रकाशित कीं। उन्होंने आपस्तम्बीय यज्ञ परिभाषा सूत्र का संस्कृत तथा हिन्दी में 
अनुवाद किया। यह अनुवाद उनके मासिक पत्र आर्य सिद्धान्त के मई १८१८ से लेकर सितम्बर 
१८९८ तक के अंकों में छपता रहा। ततृपश्चात्‌ पुस्तकाकार भी छपा। यह संस्कृत भाष्य सरल, 
प्रसाद गुणयुक्त भाषा में लिखा गया है | पारस्कर गृह्मसूत्र का एक अनुवाद पं० राजाराम ने किया जो 
आर्ष ग्रन्थावली लाहौर के अन्तर्गत छंपा जब कि एक अन्य अनुवाद स्वामी प्रेस मेरठ से प्रकाशित 
हुआ। पारस्कर गृह्य सूत्र के उपनयन सूत्रों (द्वितीय काण्ड कण्डिका ३-७)की व्याख्या डॉ0 सुधीर 
कुमार गुप्त ने लिखी जो उनके ग्रन्थ वेदलावण्यम्‌ भाग १ में छपी। इन पक्तियों का लेखक जब 


च्ी 


रे 


७४] वेदवाणी विशेषांक कार्तिक सं०२०५७ वि० 


होश्यारपुर स्थित पंजाब विश्वविद्यालय के शोध विभाग का निर्देशक था, तब आश्वलायन श्रौतसूत्र का 
सम्पादन कर उसके निर्देशन में आरम्भ हुंआ। डॉ0 सत्यव्रत राजेश ने पारस्कर गृद्य सूत्र के प्रथम 
काण्ड की सुगम व्याख्या लिखी है। यज्ञ की वेदियों के निर्माण में शुल्बसूत्रों का आधार लिया जाता 
है| डॉ. स्वामी सत्यप्रकाश ने कतिपय शुल्व सूत्रों पर प्रशंसनीय कार्य किया है | ये ग्रन्थ हैं--आपस्तम्ब 
शूल्बसूत्र-कपर्दि भाष्य (१९६८) तथा बोधायन शुल्बसूत्र-संस्कृत तथा अंग्रजी टीका (२९६८) 
ज्योतिष-ज्योतिष को वेद का नेत्र स्थानीय माना गया है। विविध यज्ञों का विभिन्‍न ऋतुओं में 
किया जाना ज्योतिष ज्ञान की अपेक्षा रखता है। आर्य विद्वानों ने ज्योतिष विषयक जो कुछ लेखन 
किया वह गुण तथा परिमाण की दृष्टि से साधारण ही है। ज्योतिष के मूल ग्रन्थों में सूर्य-सिद्धान्त 
उल्लेखनीय है। स्वामी प्रेस मेरठ ने इस ग्रन्थ का एक सम्पादित संस्करण प्रकाशित किया था। पं0 
भगवद्दत्त सम्पादित आशथर्वण ज्योतिष, ब्रह्ममुनि रचित वैदिक ज्योतिष शास्त्र तथा पं0 गंगा प्रसाद जज 
द्वारा रचित ज्योतिष चन्द्रिका इस विषय के अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। आचार्य विश्वेश्वर ने खगोलप्रकाश 
ग्रन्थ संस्कृत में लिखा। ज्योतिष पर विशेष परिश्रम पं0 वेदब्रत मीमांसक ने किया है। उन्होंने फलित 
ज्योतिष के खण्डन में भी कुछ उपयोगी ग्रन्थ लिखे हैं| उनका ज्योतिष-विवेक इस विषय की एक 
प्रामाणिक कृति है । 
समग्रतया विचार करने से ज्ञात होता है कि आर्य विद्वानों ने व्याकरण तथा निरुक्त शास्त्रों पर 
विशेष श्रम किया क्योंकि वेदार्थ ज्ञान में इनका प्रत्यक्षतमया उपयोग होता है। अवशिष्ट चार वेदांगों 
पर उनका कार्य सामान्य ही है। डॉ0 नरसिंह पण्डा ने अपने अंग्रजी शोध प्रबंध- ॥6 ०0 
ए 8एशा॥ [08/श870 ४॥0 [॥6 89850॥80] ॥0 ५६०७॥९४ ]/08/४४ इस विषय का विशद एवं 
सतर्क विवेचन किया है। इस ग्रन्थ पर डॉ. पण्डा को पंजाब विश्वविद्यालय ने पी. एच. डी. की 
उपाधि प्रदान की है। 
संदर्भ- 
१. सत्यार्थ-प्रकाश में पठन-पाठन-विधि | 
२. शि्वाताए8 9॥5॥9, 000८0, 
3. अ. भा. प्राच्य विद्या परिषद्‌ के १६ वें अधिवेशन में पठित। 
४. विरजानन्द चरित-देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय पृ.८२॥ 
७. प्रकाशन-काल पौष १९०६ वि0। 
5. विस्तार के लिए द्र0-ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज की संस्कृत-साहित्य को देन - डॉ. भवानीलाल भारतीय 


जज सलडफलर- 
शिक्षा-वेदाड़ का परिचय 


[ले०-डॉ0 सुदर्शन देव आचार्य, संस्कृत सेवसंस्थान, छ७६/३४ हरिसिंह कालोनी, रोहतक] 
वेद के शिक्षादि छह अड ,- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष ये छह वेदाडू- 
कहाते हैं। शिक्षा में महर्षि याज्ञवल्क्य तथा पाणिनि मुनि आदि कृत शिक्षा ग्रन्थ आते हैं| यज्ञ आदि 


वर्ष 9४3 अंक ९ शिक्षा-वेदाड़ु का परिचय षष] 


कर्मों में मंत्रों का विनियोग तथा अन्य धार्मिक विधि-विधान कल्प कहलाता है। कल्प के अन्तर्गत 
विभिन्‍न आचार्यों के श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र एवं शुल्बसूत्र आते हैं | व्याकरण में महर्षि पाणिनि कृत 
अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणादि कोष, लिड्रानुशासन और इनकी व्याख्या महर्षि पतञ्जलिकृत 
व्याकरण महाभाष्य आदि हैं | निरुक्त में यास्क मुनिकृत निधण्टु और निरुक्त शास्त्र हैं| कात्यायनमुनिकृत 
कोष, अव्ययार्थ, वाच्य-वाचक सम्बन्ध यौगिक योगरूढ़ि तथा रूढ़ि तीन प्रकार के शब्दों के यथावत्‌ 
ज्ञान भी निरुक्त शास्त्र के ही अन्तर्गत हैं| छनन्‍्द में पिंगलाचार्यकृत छन्‍्दःशास्त्र आदि ग्रन्थ आते हैं |, 
ज्योतिष में सूर्य-सिद्धान्त आदि ग्रन्थ हैं, जिनमें सब गणित-विद्या है| शिक्षा आदि वेदाड: की स्तुति 
में पाणिनीय शिक्षा. में लिखा है - 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोष्थ पठ्यते। 

ज्योतिषामयनं चद्तुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते।। 

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरण स्मृतम्‌। 

तस्मात्‌ सांममधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते।। 

वेद के पाद-चरण छनन्‍्दःशास्त्र हैं। जैसे प्राणी पैर से चलते हैं, वैसे समग्र वेद गायत्री आदि 

छन्दों में ही चलता है। कल्पशास्त्र हाथ है। जैसे प्राणी हाथ से कर्म करते हैं वैसे, कल्पशास्त्र 
कर्मकाण्ड का विधान बतलाता है। ज्यौतिषशास्त्र चक्षु है। जैसे प्राणी आँखों से देखते हैं वैसे ज्योतिष 
शास्त्र वेद-प्रतिपादित सूर्यादि ज्योतिर्मय पदार्थों को दर्शाता है। निरुक्त-शास्त्र श्रोत्र (कान) हैं। 
मनुष्य में श्रौत से सुनकर समझने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है। शिक्षाशास्त्र नासिका है| नासिका का 


सम्बन्ध प्राण से है। प्राण (वायु) से अकारादि वर्णों की उत्पत्ति होती है। प्राण के सम्यक्‌ योग से वेद 


के अकारादि वर्णों के शुद्ध उच्चारण का शिक्षण शिक्षा-वेदाड़ का उद्देश्य है। व्याकरण-शास्त्र मुख 
हैं। वेद के वर्ण, पद, वाक्य, मन्त्र सूक्त आदि का उपदेश व्याकरण शास्त्र करता है। इन शिक्षादि छह 
अंगों सहित जो वेदों का अध्ययन करता है। वह ब्रह्मलोक (विद्वत्समाज) में पूज्य होता है। 

यहाँ शिक्षा वेदांग को नासिका रूप मैं स्मरण किया गया है। जैसे कि ऊपर बतलाया गया है 
कि नासिका का सम्बन्ध प्राण से है। प्राण का शरीर में जो स्थान है, वही स्थान शिक्षा का वेदाध्ययन 
में है। जैसे प्राण के बिना शरीर की स्थिति सम्भव नहीं, वैसे शिक्षा-वेदाडु, का स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। 

शिक्षा वेदाडू; का उद्भव और विकास-शिक्षा-वेदांग में अकारादि वर्णों का उपदेश किया गया है। 
वर्णमाला के उपदेश के बिना वेदाध्ययन सम्भव नहीं, अतः शिक्षा वेदाड़ू वेद का प्रथम अंग हैं। इसका 
इतिहास अत्यन्त प्राचीन है। शिक्षा-वेदांग के तत्त्व प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। जैसा कि 
गोपथ-ब्राह्मण में लिखा है। 

१ (क) ओंकारं पृच्छाम: |...... कि स्थानानुप्रदानकरणं, शिक्षुकाः किमुच्चारयन्ति। 

(ख) कि स्थानमित्युभावोष्ठी |..... द्वितीयस्पृष्टकरणस्थितिश्च | ......... षडंगविदस्तत्तथा 

धीमहे।। गो. ब्रा. १.२४.१.७ | | 
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यहाँ गोपथ ब्राह्मण में शिक्षा के विषय स्थान, अनुप्रदान और करण की चर्चा है। यहाँ 
शिक्षा-वेदांग के वेत्ताओं को 'शिक्षुक' कहा गया है। यहाँ 'ओष्ठ' स्थान का तो स्पष्ट ही निर्देश किया 
है| वेद के छह अंगों को 'षडंग' नाम से निर्दिष्ट किया है, जिनमें प्रथम अंग शिक्षा-वेदांग का उद्भव 
ब्राह्मण काल में हो चुका था। 
२. आरण्यक ग्रन्थों में भी शिक्षा-वेदांग सम्बन्धी कुछ तत्त्व उपलब्ध होते हैं। जैसे ऐतरेय आरण्यक 
(3.9) और शांखायन आरण्यक (८.८) में 'वाच उपनिषद्‌' के वर्णन में स्पर्श (क से म पर्यन्त २७ 
व्यज्जन) (शा ष स॒ ह ) और स्वरों (अकार आदि) का वर्णन है। 
3. मुण्डकोपनिषद्‌ (१.५) में अपरा-विद्या की व्याख्या में चारों वेदों का नामनिर्देशपूर्वक उल्लेख करते 
हुए वेदों के छह अंगों का निर्देश किया है। 
४. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय का तो नाम ही 'शिक्षाध्याय' है| जैसे कि लिखा है - शिक्षा 
व्याख्यास्थाम-- वर्ण, स्वर: मात्रा, बल॑ं, साम, संतान इत्युक्त: शीक्षाध्याय: |“ 

यहां शिक्षा-वेदांग सम्बन्धी वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान इन छह विषयों का निर्देश 
किया है। वर्णमाला में 53 वा ६४ वर्ण हैं। उदात्त आदि वा षड्ज आदि स्वर हैं। हस्व, दीर्घ, प्लुत 
तीन मात्राएँ हैं| वर्णों के कण्ठ आदि आठ स्थान और बाह्य एवं आभ्यन्तर भेद से दो प्रकार के बल 
हैं। द्रुत आदि दोषों से रहित और माधुर्य आदि गुणों सहित वर्णों का उच्चारण करना साम है। संहिता 
(सन्धि) का ज्ञान संन्‍्तान कहलाता है, जैसे-वायो +- आयाहि < वायवायाहि, इत्यादि | 

यहाँ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में शिक्षा पद में दीर्घ ईकार पढ़ा है। सम्भव है कि पहले टीर्घ ईमान्‌ पद 
प्रचलित रहा हो, किन्तु अन्यत्र ऐसा पाठ देखने में नहीं आया। 
५.निरक्त में लिखा है-- साक्षात्कृतधर्माण ऋषियों बभूवस्तेघ्वरेभ्योष्साक्षात्कृतधर्मग्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादु, 
उपदेशाय ग्लायन्तोष्परे बिल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्थ समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाद्युनि च (१/६) 

प्राचीन काल में वेद-धर्म का साक्षात्‌ करने वाले अनेक ऋषि हुए हैं, जो वेद-धर्म के ज्ञान से 
रहित साधारण मनुष्यों को मंत्रों का उपदेश करते थे | जब साधारण लोग मंत्रों के उपदेश से उदासीन 
होने लगे तब वेद-प्रकाश को ग्रहण करने-कराने के लिए इस निरुक्त-शास्त्र का प्रणयन किया तथा 
शिक्षा आदि अन्य वेदाड़ों की भी रचना की | 

यहाँ निरुक्तकार आचार्य यास्क ने शिक्षा-वेदाड़ का नाम-निर्देशपूर्वक तो उल्लेख नहीं किया, 
किन्तु 'वेदाड्भानि' पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस पद से उन्होंने शिक्षा आदि छह वेदाड़ों की ओर 
संकेत किया है। 

<. व्याकरण महाभाष्य के पस्पशाहनिक में लिखा है-ब्राह्मणेन निष्कारणों धर्मः षडंगो वेदोष्थ्येयो 
ज्ञेयश्चेति अर्थात्‌ ब्राह्मण लोग शिक्षा आदि छह-अंगों वाले वेद का अध्ययन करें और जानें, यह उनका 
निष्काम धर्म है। 

यहां महाभाष्यकार पत्उजलि ने छह अंगों वाले वेद के अध्ययन और ज्ञान का उपदेश किया 
है। शिक्षा आदि ही वेद के छह अंग हैं। 


' दर्ष ५३ अंक ९ शिक्षा-वेदाड़ का परिचय 


इन उपलब्ध प्रमाणों के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा-वेदाड़- का उद्भव 
ब्राह्मणग्रन्थों के समय से ही प्रारम्भ हो चुका था। गोपथ ब्राह्मण आदि ग्रन्थ जितने प्राचीन हैं. 
शिक्षा-वेदाड़ का उद्भव उससे भी अधिक प्राचीन है। 

बृहदारण्यकोर्पानषद्‌ में महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा शिक्षा की पर्याप्त चर्चा मिलती है, जिसके 
अध्ययन से विदित होता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ब्रह्म का उपदेश करने वाले, तत्त्ववेत्ता विद्वान थे। 
आज 'याज्ञवल्क्य शिक्षा' के नाम से एक शिक्षा उपलब्ध है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वर्णित महर्षि 
याज्ञवल्कय और याज्ञवल्क्य शिक्षा के प्रणेता याज्ञवल्क्य यदि एक ही पुरुष है तो यह कहा जा संकता 
है कि शिक्षा-वेदाड़ का विकास उपनिषद्‌ काल से भी पहले हो चुका था, क्योंकि उपलब्ध याज्ञवल्क्य 
शिक्षा में 'शिक्षा वेदाड़” विषयक तत्त्वों को खोलकर समझाया गया है। 

आज़ याज्ञवल्क्य शिक्षा के अतिरिक्त निम्नलिखित शिक्षा उपलब्ध हैं-पाणिनीय शिक्षा (सूत्रात्मक) 
पाणिनीय शिक्षा (श्लोकात्मक ) वासिष्ठी-शिक्षा, कात्यायनी शिक्षा, पाराशरी शिक्षा, माण्डव्य शिक्षा, 
अमाघानन्दिनी शिक्षा, लोघ्वमाघानन्दिनी शिक्षा माध्यन्दिनीय शिक्षा, लघु माध्यन्दिनीय शिक्षा, अमरेशी 
शिक्षा (वर्णरत्न-प्रदीषिका, केशवी शिक्षा, ( सूत्रात्मक तथा पद्यात्मक) मल्लशर्म शिक्षा, स्वरांकुश शिक्षा, 
षोडशश्लोकी शिक्षा, अवसान निर्णय-शिक्षा, स्वरभक्तिलक्षण शिक्षा, क्रमसन्धान शिक्षा, गलदृक शिक्षा 
/मनस्वार शिक्षा, प्रातिशाख्यप्रदीप शिक्षा, वैदसूत्रपरिभाषा शिक्षा वैदपरिभाषकारिका शिक्षा, यजुर्विधान 
शिक्षा, स्वराष्टक शिक्षा, क्रमकारिका शिक्षा, नारदी शिक्षा, गौतमी शिक्षा, लोमशी शिक्षा, माण्डूकी शिक्षा 
(अथर्ववेदीय), आपिशलि शिक्षा, चन्द्रगोमि शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, शौनक शिक्षा। 

शिक्षा-वेदाड, की परिमाषा- शिक्षा ग्रन्थों में शिक्षा वेदाड की परिभाषा का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता। कुछ विद्वानों ने शिक्षा-वेदाड़ की परिभाषायें की हैं, जो इस प्रकार है - 

१. आचार्य सायण कऋग्वेद-भाष्य भूमिका में लिखते हैं-'स्वरवर्णाद्युच्चारणप्रकारो यत्र शिक्ष्यते 
सा शिक्षा' अर्थात्‌ उदात्षादि स्वर तथा अकारादि वर्णों के उच्चारण की रीति जहाँ सिखलाई जाती है 
उसे 'शिक्षा-वेदाडू” कहते हैं। 

२. कऋदग्वेद प्रातिशाख्य के व्याख्याकार विष्णुमित्र लिखते हैं- शिक्षा स्वरवर्णोच्चारणोपदेशकं 
शास्त्रम्‌ अर्थात्‌ उद्ात्तादि स्वर और अकारादि वर्णों का उपदेश करने वाला शास्त्र 'शिक्षा' कहलाता 
है। 

3. महर्षि दयानन्द सरस्वती वर्णोच्चारणशिक्षा की भूमिका में लिखते हैं-"मुझको इस 
पुस्तक का प्रकाश करना आवश्यक विदित इसीलिए हुआ है कि आजकल लोग, देवनागरी वर्णों के 
उच्चारण में बहुधा जो-गड़बड़ हुई है, उस-उस को छोड़कर, यथायोग्य वर्णों का उच्चारण मनुष्य 
करें|“ इस लेख के अनुसार जो शास्त्र अशुद्ध उच्चारण का निषेध, शुद्ध उच्चारण की शिक्षा करता 
है उसे 'शिक्षा वेदाड़' कहते हैं। 

४. श्री गोपाल शास्त्री 'नेने! महोदय ने पराणिनीय शिक्षा-पंजिका-भाष्य के प्रास्ताविक में 
लिखा है - 'शिक्षा नाम उदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयाख्यस्वरहृस्वदीर्घप्लुतानुनासिका भेदर्दि भिन्‍नवर्णसमुदायात्मक 


जि, उन 
ल्‍ः 
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पदोच्चारणप्रकारबोधको ग्रन्थविशेष: |! अर्थात्‌ उदात्त, अनुदात्त, स्वरित और प्रचय नामक स्वर तथा हस्व, 
दीर्घ, प्लुत, सानुनासिक और निरनुनासिक भेदों से युक्त अकारादि वर्णसमुदाय रूप पदों के उच्चारण 
की विधि का बोध कराने वाला ग्रन्थ-विशेष 'शिक्षा वेदाड़' कहलाता है| 
७. श्री जगदीश आचार्य ने शिक्षाशास्त्र में लिखा है- 'शिश्ष्यन्ते वर्णा: शिक्ष्यते च वर्णोच्चारणविधिर्यया सा 
शिक्षा" (शि0 शा0 १९.१) अर्थात्‌ जो अकारादि वर्ण तथा उनके उच्चारण की विधि सिखलाता है उसे 
शिक्षा शास्त्र कहते हैं । 
६. आप्टे कोष के अनुसार शिक्षा की परिभाषा यह है कि 'जिसके द्वारा शब्दों का सही उच्चारण तथा 
सन्धि के नियम सिखलाये जाते हैं, उसे 'शिक्षा' कहते हैं। 

इस प्रकार दिद्वानों ने शिक्षा वेदाड़” की भिन्‍न-भिन्‍न परिभाषाएं की हैं, किन्तु इन सब 
परिभाषाओं के मूल में एक यही बात दृष्टिगोचर होती है कि जो शास्त्र अकारादि वर्णो के शुद्धोच्चारण 
की शिक्षा करता है उसे 'शिक्षा-वेदाडू” कहते हैं। 

प्राचीन काल मे शिक्षा वेदाड़ू की शिक्षा बालक को माता-पिता घर पर ही दे देते थे, किन्तु 
आज इस वेदाड़ के पठन-पाठन की पद्धति लुप्तप्रायः है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने बड़े पुरुषार्थ 
से पाणिनीय शिक्षा प्राप्त करके, उसको वर्णोच्चारण-शिक्षा के नाम से प्रकाशित किया है। महर्षि को 
जो पाणिनीय शिक्षा का ग्रन्थ उपलब्ध हुआ था, वह जीर्ण-शीर्ण एवं अपूर्ण था। महाविद्वान्‌ पं0 
युधिष्ठिर मीमांसक को वह शिक्षा ग्रन्थ पूर्ण प्राप्त हुआ था। उसके प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार की 


आवश्यकता है 
सात 
वेदाड़ वाड्मय में कल्प का संक्षिप्त परिचय एवं महत्त्व 


[ले०--श्री ओ0 के0 भटनागर, २/३०८, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ] 

कृपालु ऋषियों ने वेद-ज्ञान में उपकारक जिन ग्रन्थों की रचना की है, वे ग्रन्थ वेदांग नाम 
से जाने जाते हैं| वस्तु के स्वरूप ज्ञान का साधन अंग कहलाता है-अड॒ग्यन्ते ज्ञायन्ते अमीमिरिति 
अंड्रानि। अतः वेद के रहस्यों को स्पष्ट करने वाला वाड्मय वेदांग है। वेदांग के ६ अंग हैं-शिक्षा, 
कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍्द तथा ज्योतिष | इन ६ प्रकार के ग्रन्थों का वर्णन वेदांग के अन्तर्गत 
होता है। 

कल्प-वेदांग साहित्य में कल्प का द्वितीय एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है। आचार्य सायण ने यज्ञ के 
प्रयोगों का समर्थन या कल्पना होने के कारण इसे कल्प कहा है-कल्प्यते समर्थ्यते यागप्रयोगोषत्र। 
इसी प्रकार विष्णुमित्र ने वेद विहित कर्मों की क्रमपूर्वक व्यवस्था करने वाले शास्त्र को कल्प कहा 
है-कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्यण कल्पनाशास्त्रमृ। सूक्ष्मक्षिकया देखने से स्पष्ट है कि कर्मकाण्डीय 
बहुविधि विधायें, विधि प्रयोगानुष्ठान तथा सामाजिक प्रथा परम्पराओं का स्पष्ट एवं समुचित रूप 
प्रस्तुतिकरण है। वेद की सहायता अध्ययन के बिना भी कल्पसूत्रों के आधार पर यज्ञकर्म सम्पन्न 
किये जा सकते हैं। किन्तु कल्पसूत्रों के बिना मात्र मन्त्र के आधार पर यज्ञ सम्पादन सम्भव नहीं | 
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गृद्य सूत्र के साहित्य के विषय में विण्टरनित्स का कथन है कि विश्व के सम्पूर्ण साहित्य में इन सूत्रों 
की तरह कोई रचना नहीं है। इस प्रकार की रचनाओं में यथासम्भव थोड़े से शब्दों में सिद्धान्त को 
व्यक्त करना ही रचयिता का उद्देश्य होता है, भले ही स्पष्टता और बोधगम्यता का बलिदान करना 
पड़े | यद्यपि प्रोफेसर मैक्समूलर ने तो इसे नीरस तक कहा है। कदाचित्‌ वह विषय को और इसकी 
उपयोगिता को ठीक से समझ नहीं सके हैं। 

कल्पसूत्र साहित्य का वर्गीकरण ४ प्रकार से किया गया है-श्रैतसूत्र, गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र, शुल्बसूत्र | 

श्रौतसूत्र-यज्ञ को वैदिकरशतैंस्कृति का केन्द्र बिन्दु कहा जा सकता है। श्रौतसूत्र का प्रतिपाद्य 
है श्रौतयज्ञों का विधि-विधान | वेद की प्रत्येक शाखा का स्व-स्व श्रौतसूत्र है। 

गृह्यसूक्र-प्रतिपाद्य कर्मों को गृह्यकर्म कहा है। गृह के कई अर्थ होते हैं, गृह यानि अग्नि। जिस 
अग्नि में पांणिग्रहण (विवाह संस्कार) होता है, वह अग्नि गृह पद वाच्य है। गृह का दूसरा अर्थ है कि 
गृहस्थ का भौतिक / सार्वभौमिक व्रत । गृहा (पत्नी)। गृह का चौथा अर्थ है परिवार | इस प्रकार संक्षेप 
में कहा जा सकता है कि कर्मों एवं पंच महायज्ञों का प्रतिपादन गृह्यसूत्रों का मुख्य प्रतिपाद्य है। 
प्रत्येक वेद के गृह्मसूत्र भी पृथक-पृथक्‌ हैं। अत: शाखा भेद के कारण एक ही कर्म की एक सूत्र 
वर्णित विधि दूसरे की वर्णित विधि से भिन्‍नता लिए हुए है। मानव के जन्म से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त 
सभी संस्कारों आदि का वर्णन होने के कारण गृद्यसूत्र का क्षेत्र श्रौतसूत्रों की अपेक्षा व्यापक है। 
उपलब्ध गृह्यसूत्रों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत्‌ है | 

१. ऋग्वेदीय गृह्यसूत्र- इसकी 3 शाखायें हैं। 
(१) आश्वलायन-इसके रचयिता शौनक के शिष्य आश्वलायन हैं। इसमें ४ अध्याय हैं, जिसमें 
पाकयज्ञ, विवाह,जात कर्म सविस्तर वर्णित हैं। 
(२) शाड्खायन-यह भी ग्रन्थ सुपरिचित है। इसे ऋग्वेद की बाष्कल शाखा से सम्बन्धित माना जाता 
है। 
(3) कौषीतकि-इस ग्रन्थ को शाम्बव्य गृह्यसूत्र भी कहा जाता है। 
२. कृष्णयजुर्वेदीय गृह्यसूत्र 
(१) कृष्ण अर्जुन से सम्बन्धित गृह्यसूत्र सर्वाधिक संख्या में उपलब्ध हैं। जिसमें बौधायन यह तैत्तिरीय 

शाखा से सम्बद्ध है। 

(२) भारद्धाज 
(3) आपस्तम्ब 
(४) मानव-यह कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणि शाखा से सम्बन्ध है। 
(७) हिरण्यकेशि-इसे सत्याषाढ़ सूत्र भी कहते हैं। 
(६) वैखानस यह तैत्तरीय शाखा से सम्बन्धित है। 
(७) अग्निवेश्य-यह भी तैत्तरीय शाखा के वादुल्य शाखा की उप शाखा अग्निवेश से सम्बन्धित है। 
(८) वाराह-यह मैत्रायणि की उप शाखा वाराह से सम्बन्धित है। यह १७ खण्डों में विभक्त है। 
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(3) काठक-कृष्ण यजुर्वेद की कठ या काठक शाखा से सम्बन्धित है। दूसरा नाम लौगाक्षि गृद्ना सूत्र 
भी है। 
3. शुक्लयजुर्वेदीय गृह्मसूत्र 
इसकी दे. शाखायें है, किन्तु इन शाखाओं में एक मात्र गृह्मसूत्र पारस्कर उपलब्ध है। 
४. सामवेदीय गृद्यसूत्र 
इसके भी फनिम्नवत्‌ शाखायें हैं-- ह 
(१) गोभिल सामवेद की कौथुम शाखा से सम्बन्धित है। 
(२) खादिर-इसे गोभिल का लघु संस्करण माना जाता है। 
(3) द्राह्यायण-खादिर से पूर्णतया साध्य है। 
(४) कौथुम-इसमें २० कंडिकाओं में व्याख्यात्मक निर्देश हैं। इनमें सूत्र नहीं हैं। 
५. अथर्ववेदीय ग्रह्मसूत्र 
(१) कौशिक-शौकीय शाखा से सम्बद्ध एवं एक मात्र उपलब्ध गृह्मसूत्र है। इसमें गृह्यकर्मों के साथ 
अभिचार कर्म भी वर्णित हैं। इसमें १४ अध्याय हैं। 


77“ --क्‍क्‍---- 
वेदाड्गों की प्रवृत्ति वेदसमकालिक 
[ले0--श्री अनन्त शर्मा, 33४२, साकेतनगर, ब्यावर] 
वाक-प्रवित्ति का मुख्य द्वार शिक्षा है। वेद में, जिसमें सामान्यतया १८७ ध्वनियाँ (१३२ स्वर, 
शेष ५७ अन्य) हैं। शिक्षा के बिना प्रवेश सम्भव ही नहीं है। स्वयं वेद में इस विषय के अनेक स्पष्ट 
निर्देश हैं। यहाँ एक सूक्‍त 'मण्डूकसूक्त' (ऋग्वेद ७१०३.१- १०) का निर्देश ही यथेष्ट है। इसका भी 
कंवल यह उद्ध्रियमाण मन्त्र ही पूर्ण प्रमाण हैः- 
य्रदेषामन्यो अन्यस्य वाचं शाक्तस्येव वदति शिक्षमाण:। 
सर्व तदेषां समुधेव पर्व यत्‌ सुवाचो वदथनाध्यप्सु | ५ || 
शिक्षाड्‌ग में निष्णत अत एव शाक्त शिक्षक की वाणी को शिक्षा-ग्रहण करते हुए शिष्य की 
भाँति इन मण्डूकों में एक दूसरे की वाणी को यथावत्‌ बोलता है। मण्डूकों! जब तुम्‌ अधिकृत कर्मों 
में उत्तम वाक्‌ बोलते हो तो ऐसा लगता है तुम्हारा एक एक पर्व (वागुच्चारण अवयव)सर्वथा 
समृद्धियुक्त है। । 
.. महाभाष्यकार भगवान्‌ पतज्जलि के शब्दों में ये 'शिक्षक' खण्डिकोपाध्याय कहलाते थे। 


'नवाह्निक में पतठजलि का वाक्य है:- एवं दृश्यते लोके य उदात्ते कर्तव्य अनुदात्तं करोति खण्डिकोपा-- 


ध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति अन्यत्त्वं करोपीति | 

वेद के कलेवर भाषा के साथ सम्बद्ध दूसरा वेदाडग व्याकरण है। पारिवारिक जनों की 
अनुकृति से भाषाबोध करने वाला ६-७ वर्ष का बालक विनोद में पुरुष व्यक्ति द्वारा क्रिया में लिड्ग 
और वचन आदि का व्यत्यय करने वाले को टोक देता है "मैं जाती है' नहीं; मैं जाता हूँ'। जाती का 
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जाता करते समय उसकी बुद्धि में वक्‍ता का लिड॒ग और उससे भाषा का सम्बन्ध स्पष्ट रूप से है 
जिसे वह बता भी देता है। भले ही पुरुष-व्यत्यय की व्याख्या न कर सके। इससे स्पष्ट है कि भाषा 
के साथ व्याकरण का अविनाभाव सम्बन्ध है और यही “लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम' है। आज लक्ष्य (विद 
वेदांग ब्राह्मण पुराणेतिहास एवं शतशः अन्यान्य शास्त्रों के भाषा रूप आधार) के अभाव में केवल लक्षण 
(शब्दकौस्तुभ प्रौढ, मनोरमा, शब्देन्दुशेखर जैसे फक्किका प्रधान व्याकरण) ग्रन्थों के अध्ययन में लगे 
व्याकरण के वास्तविक स्वरूप से दूर विद्वान्‌ न वेदादि शास्त्रों में गति रखते हैं और न प्राप्ति और 
इष्टि के स्वरूप से परिचित वे व्याकरण के ही स्वरूप की रक्षा कर पा रहे हैं, यह सर्वविदित तथ्य 
है। 
बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिवेदे' (६.१.१) कहते हुए महर्षि कणाद भी यही बताना चाहते हैं कि वाक्य 
रचना में बुद्धि का दोहरा व्यवहार है (१) प्रतिपाद्य को वाग्रूप देना (२) प्रतिपादनक्षम पदावलि को 
उपयुक्त रूप से विन्यस्त करना | यह बुद्धि अन्तरिन्द्रिय है अथवा नहीं', नित्य है अथवा अनित्य है, 
यह दृष्टि भेदजन्य व्याख्याभेद हो सकता है, किन्तु वाक्य-रचना में बुद्धिपूर्वकता निर्विवाद है। 
विद्वद्वरेण्य पण्डित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने संस्कृत-व्याकरण-शास्त्र का इतिहास' प्रथम 
भाग में द्वितीय अध्याय में वेदमन्त्रों के, महर्षि पत5जलि के व्याकरणाध्ययन प्रयोजनों में उद्धृत वेद 
मन्‍्त्रों के आधार पर वेद को व्याकरण का मूल सिद्ध किया है।इससे वेद में व्याकरण के स्पष्ट 
अस्तित्व का ज्ञान होता है। 
र्वार्थसम्पादक और व्याकरण का कार्त्स्न्य निरुक्‍्त भी भाषा के आन्तर पक्ष के साथ सम्बद्ध 
है। इस विषय में अथर्ववेद तृतीय काण्ड का १३ वाँ सूकक्‍त तथा चतुर्थकाण्ड के १८ वें सूकत के ७ 
वें, ८ वें मन्त्र द्रष्टव्य हैं। यहाँ नदी आप: वार उदक और अपामार्ग पदों के निर्वचन हैं। 
भाषा के बाह्मपक्ष में चौथा अंग छन्‍्द है। वैदिक संहिताओं में प्राप्त छन्‍्दों के यच्च यावत्‌ 
उल्लेखों को एकत्र कर छन्दोष्नुशासन की रचना की जा सकती है। इतने उल्लेख यहाँ छन्दो- 
विषयक हैं। अथर्ववेद के ये दो मन्त्र द्रष्टव्य हैः- 
सफ्तच्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्‍्नध्यापितानि। 
कर्थ॑ स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमार्पितानि || अथर्व0 ८.९.१९ 
कथं गाद्त्री त्रिवृतं व्याप कं त्रिष्टुप्‌ पञ्चदशेन कल्पते। 
त्रयस्त्रिशन जगती कथमनुष्टुप्‌ कथमेकविशः || अथर्व0 ८.९.२० 
इन प्रश्नों का उत्तर छन्दोज्ञान सहित वेदाध्ययन बिना सम्भव नही है। यहाँ छन्दों का 
आधिदैविक और भाषागत दोनों रूप साथ-साथ हैं फलतः भूमिका के रूप में इतना ज्ञान रखने वाला 
ही इन मंत्रों के मर्म को समझ सकता है | यह सब कछ छन्दोज्ञान की पूर्व सत्ता (शास्त्ररूप में ) बताने 
को यथेष्ट है। 
पॉचवाँ अंग इस क्रम में ज्योत्रिष है। ज्योतिष और कल्प वेद के विषय से सम्बद्ध अंग हैं| छन्‍्द 
की ही भाँति ज्योतिष के भी इतने अधिक उल्लेख हैं कि आचार्य बुद्धिसम्पन्न-आचिनोति शास्त्रार्थम्‌ 
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की प्रतिभा से पूर्ण-व्यक्ति वैदिक ज्योतिषशास्त्र का प्रवचन कर सकता है। 
वर्ष में १२ मास ही क्यों मानें, इससे कम मान लें जैसे कभी क्रिस्तानी जन्‍्त्री में थे। इसमें 
अधिक मास नहीं होता है, न हिजरी वर्ष में ही होता है। फिर भारतीय वर्ष गणना में प्रति दो वर्ष पाँच 
मास अठारह दिन बाद अधिकमास क्‍यों माना जावे ? क्षय मास भी माना जाता है। इसकी भी वर्ष 
गणना में क्या आवश्यकता है ? तिथि के क्षयवृद्धि क्‍यों प्रचलित हैं ? क्या इसका उत्तर यह समीचीन 
होगा कि वर्तमान ज्योतिष शास्त्र--जिसकी प्रवृत्ति वेदांगत्वेन वेदों के चिरकाल पश्चात्‌ हुई, ऐसा 
मानता है। यदि यह ज्योतिष-शास्त्र की ही देन है तो हम इस अवैदिक विषय. को ढोने को क्‍यों 
बाध्य हैं अथवा ज्योतिष को ही क्‍यों वेदाड्गत्वेन आदर देते हैं ? 
वस्तुत: इसका समीचीन उत्तर यही है कि वेद में संमत इस वर्ष कल्पना को ही ज्योतिष बताता 
है। प्रायः विश्वविद्यालयीय पाठय क्रम में नियत होने से वरुण सूक्‍त के इस मन्त्र से अधिकांश 
अध्येता सुपरिचित हैं:- 
वेद मासो धृतब्रतो द्वादश प्रजावत: | वेदा य उपजायते ।| ऋक १.२५.८ 
धृतव्रत वरुण प्रजायुक्त १२ मासों को जानता है, साथ ही उसे भी जानता है जो इन्ही में १३ 
वाँ भी होता है। इसी भाव को और भी स्पष्ट रूप में अथर्ववेद का निम्नलिखित मन्त्र व्यक्त कर 
रहा है:- 
अहोरात्रैविमितं त्रिंशदड्गं त्रयोदशं मां यो निर्मिमीति अथर्व0 १३.२.८ 
अहोरात्रों से विशिष्ट मानवाले तथा ३० अवयव वाले तेरहवें मास का जो निर्माण करता है। 
इससे स्पष्ट है कि इस अधिकमास में तीस दिन होते हैं। अधिकमास का विशिष्टनाम 
अंहसस्पति यजुर्वेद ७.३०, २२.३०-३१ में आता है। अन्य नाम संसर्प और मलिम्लुच भी यहाँ मिलते 


: डैं। क्षयमास होने पर उस वर्ष में दो अधिकमास आते हैं प्रथम का नाम संसर्प तथा द्वितीय का 


अंहसस्पति है। 

सौर चान्द्र सावन नाक्षत्र नाम के चार मान अति प्रसिद्ध हैं| चान्द्र सौर मासों के समन्वय का 
परिणाम अधिकमास आदि हैं। ये वेद मन्त्र स्पष्ट ही इस सम्पूर्ण ज्योतिर्गणित प्रक्रिया की 
पूर्वसिद्ध स्थिति को प्रमाणित करते हैं | इस समस्त प्रक्रिया के ज्ञान के अभाव में इन और ऐसे शतशः 
वेदमन्त्रों के यथार्थ भाव स्पष्ट ही नहीं हो सकते हैं। यजुर्वेद में (२७.४७) संवत्सर परिवत्सर 
इदावत्सर इद्वत्सर और वत्सर नाम वर्ष के पढ़े गये हैं | ये पर्यायवाचक नहीं हैं। इनका सम्बन्ध गुरु 
से सम्बद्ध षष्ट्यब्द' से है। यजु. 3०.१५ में एवम्‌ अन्य संहिताओं में भी ये नाम पठित हैं। सौर और 
गौरव (बृहस्पति सम्बद्ध) वर्ष का समन्वय इन नामों का वास्तविक रहस्य प्रकट करता है। इस 
संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि वेदमन्त्र सम्पूर्ण ज्योति्गणित पर ही अर्थलाभ के लिए 
पूर्णतया आधृत हैं| ह 

ज्योतिष की भाँति ही कल्प की सत्ता भी वेदार्थ के लिए अनिवार्य होने से पूर्व सिद्ध रूप में 
वेदो से ही प्रमाणित होती हैं। आयुर्वेद जैसे विषय के अधिकांश सूक्‍त, सपत्नीमर्दन, चातन ऋषि के 
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सूक्‍त, विवाह मन्त्र, शाला सूक्त जैसे सैकडों सूक्त केवल अथर्ववेद में ही कल्पसूकत कहे जा सकते 
हैं। आठ मंत्रों का तृतीय काण्डस्थ १२ वाँ सूक्‍्त पुरोहित सूक्‍्त कहा जा सकता है। सांमनस्य (३3. 
२०) सूक्‍त भी कल्प सूक्‍त है। ५.२४ के १७ मन्त्र थोड़े से व्यत्यय के साथ पारस्कर गृद्सूत्र में 
अभ्यातान में विनियुक्त हैं। यहीं २६ वाँ सूक्‍त भी कल्पसूक्त ही है| अथर्ववेद के इस निम्नलिखित 
मन्त्र- 
येनावपत्‌ सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणरय विद्वान्‌। 
तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोयानश्ववानयमस्तु प्रजानन्‌ |। 
(६.६८.३) से वपन की पद्धति वषन की फलश्रुति और परम्परा जानने के लिये किसी कल्पसूत्रकार 
के प्रेरक वाक्य की तनिक भी आवश्यकता नहीं है (८.२.१७ भी यहाँ द्रष्टव्य)| शतपथ कहता है-- 
देवानां वै विधामनु मनुष्या: (६.७.४.९)। इसका आधार अथर्ववेदीय (६.८२.२) यह मन्त्र है:- 
येन सूर्या सावित्रीमाश्विनोहतुः पथा | पी 
तेन मामब्रवीत्‌ भगो जायामा वहतादिति |। 
अथर्व ११.७ में राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अर्क, अश्वमेध, अग्न्याधेय, कामप्र, अग्निहोत्र, एकरात्र, 
द्विरात्र, सद्यक्री:, प्रक्री, उक्थ्य, चत्रात्र, पउ्चरात्र, षड़ात्र, द्वादशात (अतीन, सत्र उभयविध) षोडशी, 
सप्तरात्र आदि यज्ञों को गिनाकर ऐसे अनन्त यज्ञाणुओं को ब्रह्म उच्छिष्ट के गर्भ में बताया गया है। 
इसी वेद में अन्यत्र इन्हें दृष्टि में रखकर कहा गया है:- 
सत्यं च ऋतं च चक्षुषी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो व्रिराट शिरः। 
एष वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदन:।| ९.७.२१ 
एतस्माद्‌ वा ओदनात्‌ त्रयस्त्रिशतं लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापतिः। 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमसृजत... ११.३३) ७२-५३ 
परम कारुणिक प्रभु ने पञ्चौदन यज्ञ सृष्ट देवों के प्रज्ञान के लिए वैधयज्ञों की सृष्टि की है |तो 
निश्चित ही वेद के साथ इनकी विधि भी दी है, यही कल्प है। इसके अभाव में सब कुछ व्यर्थ है। 
क्या यह मानना उपयुक्त होगा कि ईश्वरीय वेद को ऋषि वाक्य ब्राह्मणों ने शासित किया है ? क्‍या 
यह शासन सम्भव है ? ऋजु पन्‍्था यही है कि जिसका वेदज्ञान है, उसी का वेदांग ज्ञान भी है। इन 
दोनों पौर्वापर्यजैसा भाव नहीं है। 
अनूचान' शब्द वेदवेदाड्ग ज्ञान सम्पन्न विद्वान्‌ को बताता है। वेद में आया अनूचान प्रमाणित 
करता है कि वेद के साथ ही वेदांग हैं:- 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्तः: सचेतसो यज्ञमिमं वहन्ति। 
योघ्नूचानो ब्राह्मणो युक्त आस्ते का स्वित्तत्र यजमानस्य संवित्‌।। 
ऋग्वेद २०.८८.१९ की खिलश्रुति 3.१८ का यह द्वितीय मन्त्र है। इसमें स्पष्ट ही 'बहुधा कल्पयन्तः 
सचेतस ऋत्विज:' जैसा वाक्य है। 
खिलश्रुति के याथार्थ्य से अपरिचित वेदभकत इस उद्घृत मन्त्र को मन्त्र ही न मानें, उनके 
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_ लिये अथर्ववेद का यह मन्त्र उद्धृत है:- 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्ममन्तः। 
त॑ रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जात॑ द्र॒ष्टुममिसंयन्ति देवाः॥ ११.७.३।॥॥ 
उपनयमानः से कल्पोचित ब्रह्मचर्य दीक्षा उपनयन संस्कार करता हुआ आचार्य बताया गया है। तीन 
रात्रियाँ ब्रह्मचारी को गर्भ में धारण करना भी कल्प क्रिया ही है। कल्प साध्य इस क्रिया को करने 
वाला तथा आचार्य पद धारण करने वाला विद्दवान्‌ निश्चिय ही वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिये। इस 
विषय में भगवान्‌ स्वायम्भुव मनु का साक्ष्य भी हैः- 
उपनीय तु यः शिष्य॑ वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। 
सकलप॑ं सरहस्यं च तमाचार्य प्रचक्षते || म0 स्मृ. २.१४० 

उपनयन कर कल्प और रहस्य सहित वेद पढ़ाने वाला द्विज आचार्य कहा जाता है| कल्प उपलक्षण 
है वेदांगों का, अन्य वेदांगों में हस्त क्रिया का प्राधान्य न होने से 'सिखाने' जैसा रूप न्यूनातिन्यून 
होता है, अतः क्रिया प्रधानता से कल्प को विशिष्ट रूप में गिन लिया गया है। यदि समस्त वेदांग 
मनुकाल में न होते तो उपाध्याय का- 

एकदेशं तु वेदस्य वेदाड्गान्यपि वा पुनः। 

योध्थ्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्याय: स उच्यते। २.१४१ 
व्यक्ति को पराश्रित न रहना पड़े अतः वृत्तिक्षम विषय के रुप में वेद का कोई भाग अथवा वेदांगों को 
पढ़ाने वाला उपाध्याय कहलाता है, यह लक्षण अन्वित नहीं होता। 

स्वायम्भुव मनु सृष्टि के आंदि मानव हैं, उस समय तक शास्त्र बने ही नहीं थे, अतः मनुस्मृति 
में आये कल्प रहस्य वेदांग उपनिषत्‌ आदि पद विद्याओं के वाचक हैं ग्रन्थों के नहीं, ऐसी धारणा भी 
कतिपय भोले लोगों की है | उनसे निवेदन यही है कि जहाँ कहीं भी कोई विद्या प्रवचन अथवा उपदेश 
का विषय हो गयी है, वह शास्त्र है आद्यन्तक्रम में, भले ही आज की भाँति पत्रों पप लिखित और 
मुद्रेत रूप न हो। व्यवस्थित प्रवचन रूप ग्रन्थ न सापेक्ष होने से ग्रन्थ है, वही दृश्य रूप लेने पर 
पुस्तक है। उस समय पुस्तकें थी या नहीं यह यहाँ विचारणीय नहीं है। इतना ही बताना अभीष्ट है 
कि ग्रन्थ उस समय थे। 
स्वायम्धुव मनु एवं भुगु आदि को भी जिनसे समस्त शास्त्रों सहित वेदों की प्राप्ति हुई है वे 

स्वयम्भू ही सभी शास्त्रों के आद्य प्रवर्तक हैं| व्याकरण ज्योतिष आदि के ब्रह्म प्रवक्‍तृत्व के सुस्पष्ट 
उल्लेख वाड्मय में है| एक-एक वेदांग का उल्लेख और उसके प्रमाण वचन कलेवर वृद्धिकर होंगे 
अतः ब्रह्मा से प्रोक्‍त शास्त्रों का प्रवचन करने वाले आचार्यों की परम्परा में प्रथम स्मरणीय देवगुरु 
बृहस्पति हैं| बृहस्पति ने सभी वेदांगों का प्रवचन किया है:- 

वेदविद्‌ वेद भगवान्‌ वेदाड्‌गानि बृहस्पति: । 

भार्गवो नीतिशास्त्रं तु जगांद जगतो हितम्‌।। शान्तिपर्व २१०:१९ 
बृहस्पति 'स्वायम्भुव मनु के समसामयिक हैं ब्रह्मा और स्वायम्भुव मनु के शिष्य हैं। इस प्रकार ब्रह्मा 


वर्ष ५३ अंक्छ ९ वेदाड्गों की प्रवृत्ति वेदसमकालिक ! 


से महाभारतं काल तक वेदांगों के प्रवचन की अक्षुण्ण परम्परा रही है। 
इन ग्रन्थों की आज अप्राप्ति इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं है। 

पं0 युधिष्ठिर जी मीमांसक ने अपने 'सं. व्या. शा. का इतिहास' के प्रथम खण्ड में ब्रह्मा से 
पाणिनि तक के लगभग ५७९ व्याकरणग्रन्थकारों की सूची देकर शिव से व्याडि तक १७ आचार्यों का 
तथ। पाणिनीयाष्टक में उल्लिखित इनसे भिन्‍न दस आचार्यों का प्रामाणिक परिचय दिया है। आज 
किसी का भी तन्त्र उपलब्ध नहीं है निश्चित ही ये सब काल प्रभाव से विस्मृति सागर में लीन हो गये। 

भगवान्‌ यास्क ने अपने निरुक्‍त में आग्रायण आदि १६ निरुक्‍्तकारों के वचन लगभग ६9 बार 
उद्धृत किये हैं। आज एक भी निरुक्‍त इनमें से उपलब्ध नहीं है। पुराणों में जातूकर्ण्य व्यास आदि 
के निरुक्‍तों के भी उल्लेख हैं। महाभारत में उल्लेख है कि निरुक्त-शास्त्र के उत्सन्‍न हो जाने पर 
यास्क ने इस शास्त्र का उद्धार किया- 

स्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरूरवी:। 
मत्प्रसादाधोनष्टं निरुक्तमभिजग्मिवान।। शांतिपर्व ३४२.७३ 

पण्डितवर्य युधिष्ठिर जी ने वैदिक-छन्दो-मीमांसा में कृतादि युगों में सम्भूत छन्दःशास्त्रकारों 
की युग के अनुसार गणना की है। ये शिव से लेकर गार्ग्य तक ३० आचार्य हैं। इनमें सात आचार्यों 
के नाम पिड्गल ने भी दिये हैं। आज इस वेदांग का प्रतिनिधि ग्रन्थ एक मात्र पिड्जगलछन्दःसूत्र है। 

ज्योतिष के आर्यभट्टीय बृहत्संहिता ब्राह्मस्फुट सिद्धान्त आदि नवीन युग के सभी ग्रन्थ ब्रह्मा से 
त्रिस्कन्धज्योतिष की प्रवृत्ति मानते हैं। बृहत्संहिता में मनु आदि शतशः ऋषियों के मत हैं। नारद, 
कश्यप, पराशर आदि आचार्य ब्रह्मा, सूर्य, व्यास, वसिष्ठ, अत्रि,गर्ग, मरीचि, मनु, अंगिरा, च्यवन, भृगु, 
पराशर, नारद, कश्यप, शौनक, लोमश, पुलस्त्य, पौलिश और यवन आदि ऋषियों के नाम ज्योतिष 
शास्त्र परम्परा प्रवर्तकों में गिनाते हैं। आज इनके ग्रन्थों का अस्तित्व इनंके वचनों के उद्धरणों तक 
ही सीमित रह गया है। इस आधार पर ये नहीं थे ऐसा कहना अन्याय है। थ 

श्रौतगृह्मधर्म और शुल्ब सूत्रों के रूप में यद्यपि आर्ष ग्रन्थ उपलब्ध हैं मानव, कात्यायन, 
आपस्तम्ब और बौधायन के शूल्बसूत्र भी हैं तथापि ब्रह्मा आदि के साक्षात्‌ शिष्यों द्वारा प्रोक्‍्ता कल्प 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि मानवादि सूत्र पूर्व परम्परा शून्य हैं। 

आज पाणिनि की शिक्षा ही अध्ययन-अध्यापन में है-इसमें भी पाणिनि मत पर आधारित 
श्लोकात्मिका शिक्षा ही अधिक प्रचलित है। सूत्रात्मिका आपिशलि, पाणिनीय, चन्द्रगोमी आदि की 
शिक्षायें प्राप्य होते हुए भी वैयाकरण निकाय में अप्रसिद्ध ही हैं। चौखम्बा द्वारा प्रकाशित 3२ शिक्षाओं - 
का संग्रह भी है। इसमें याज्ञवल्क्यादि की कतिपय शिक्षाएँ पाणिनि से अतिप्राचीन हैं| शिक्षा का 
उद्देश्य प्रातिशाख्यों से गतार्थ हो जाता है। कुलब्रतानुसार विभाजन पूर्वक वेद पढ़ने वालों के लिए 
स्वशाखीय प्रातिशाख्य विशेष उपयागी रहे, फलतः पृथक शिक्षा और छन्द के ग्रन्थ पढ़ने की अपेक्षा 
नहीं रही। उत्तरवर्ती ग्रन्थों की लोक प्रियता भी पूर्वग्रन्थों के लोप में कारण रही | इस प्रकार महती 
ग्रन्थ संख्या लुप्त हो गयी और आज ब्रह्मा से महाभारत काल तक के ग्रन्थों की अजस्रपरम्परा के 


च्ड्‌ 
६3 


> 


> गा श्र > +फ हे 
१२०७; फ् +++:) 46. *, ...... ४१६: 3.० ६ झ्क ३0, १२७ क्‍१७ ५० है: 8५ 


(0207 3 358. 3 /य क >>: की जै 2-.9** | * मी कि हा ५२ खा? | +ऊ्क 7 ड्र शक 
50 पट 37735 5 20 002 क 008 «20 50% 05 ८ 
। >%४2९ ७०/३९:७७ 4 २७५ 


(६६ वेदवाणी विशेषांक कार्तिक सं०२०५७ वि० | 


बोध से वज्चित रहना पड़ रहा है। उत्तर ग्रन्थों में पूर्वज्ञान अनुस्यूत रहां है, अतः कालक्रम में दूर रहते 
हुए भी ये ग्रन्थ आगम परम्परा के वाहक होते हुए वेद के निकटतम ही हैं, तभी इनकी वेदाढूगता 
अव्याहत है। अतः यह मानना उपयुक्त है कि वेद और वेदांग की सह प्रवृत्ति है, वेद में वेदांग 
सिद्धावस्था में हैं, एततद्‌ विषयक ऋषि दयानन्द का निम्नलिखित मन्त्र-भाष्य प्रस्तुत है :- 


अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाह सरस्वत्यै स्वाहा0 यजु: १०.७ सरस्वत्यै-वेदार्थ सुशिक्षा - 


विज्ञापिकाबै वाचेस्वाहा>व्याकरणाद्यड्गविद्या; व्याकरणाद्यड्गविद्या वेदाइग ही है जो राष्ट्र-भाषा 
पदार्थ से स्पष्ट है सरस्वत्यै- वेदों का अर्थ और अच्छी शिक्षा जानने वाली वाणी के लिये, 
स्वाहा>व्याकरण आदि वेदों के अड्गों का ज्ञान | अतः ग्रन्थ विशेष का काल विवेचनीय है वेदांगों का 


: नहीं। 
“7: 2-7८ 
अपरा विद्या एवं परत: प्रामाणिकता के सद्ग्रन्थ वेदाड़ों का स्वरूप और 
लक्षण 


[ले0-श्री ज्ञानचन्द शास्त्री, बालसेवा आश्रम, भिवानी] 

मुण्डकोपनिषद्‌ के प्रारम्भ में जिज्ञासु सदृगृहस्थ शौनक विनयावनत भाव से महर्षि अंगिरा के 
पास जाकर पूछता है कि हे भगवन्‌ ! किस वस्तु के जान लेने पर यह सम्पूर्ण विश्व (प्रत्यक्ष तथा 
परोक्ष) जाना जाता है ? महर्षि बोले कि-ब्रह्माज्ञानियों ने दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य कहीं हैं, 
इन्हें पता और अपरा नाम से जाना जाता है। इनमें अपरा विद्या (लौकिक विद्या) ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम 
और अथर्ववेद है, तथा इन वेदों को जानने हेतु षडंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्‍त, छन्‍्द और 
ज्योतिष की गणना है और परा वह विद्या है जिससे वह अविनाशी आत्मा ब्रह्म जाना जाता है। 

महर्षि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के 'वेदविषयविचार” के अन्तर्गत इस अपरा विद्या को 
स्पष्ट करते हुए लिखा कि - 

तत्र यया पृथिवीतृणमारम्ध्य प्रकृतिपर्यन्तानां पदार्थानां ज्ञानेन यथावदुपकारग्रहणं क्रियते सा अपरोच्यते | 

जिससे पृथिवी और तृण से लेके प्रकृति पर्यन्त पदार्थों के गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कार्य 


. सिद्ध करना होता है, वह अपरा विद्या है अर्थात्‌ लौकिक वा व्यावहारिक विद्या है। 


अपरा का ही उत्तम फल परा विद्या है, इसी परा विद्या से सर्वशक्तिमान्‌ ब्रह्म की यथावत्‌ प्राप्ति 
होती है| | 

(उपासना) योग के जिस प्रकार आठ अंग अर्थात्‌ लक्षण .वा चिह्न (यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि) सर्वविदित हैं, उसी प्रकार वेद के छह अंग वेदाड़ू (शिक्षा, 


कल्प, व्याकरण, निरुक्‍्त, छनन्‍्द और ज्योतिष) भी प्रसिद्ध हैं। इन छह अंगों के बिना वेदों का यथार्थ । 


ज्ञान कठिन ही नहीं, असम्भव सा है। 
ऋषियों की मान्यता के अनुसार वेद तो स्वतःप्रमाण कोटि में हैं, सूर्य और प्रदीप (दीपक) की 


४३, 2६ 
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भांति) जिस प्रकार सूर्य और दीपक स्वतः प्रकाशित हैं, उन्हें प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य 
प्रकाश की अपेक्षा नहीं होती, इसी के साथ वे स्वयं प्रकाशक होते हुए अन्यों के भी प्रकाश करने वाले 
होते हैं। ठीक वैसे ही वेद भी जहां वे स्वयं ही प्रकाशक रूप हैं, वहां वे अन्यों को भी प्रमाणित 
(प्रकाशित) करने वाले हैं अर्थात्‌ ऐसे ग्रन्थ जो कि वेदानुरूप हैं, वेद के व्याख्यान रूप हैं, वे सब 
ब्रह्मादि महर्षियों कृत ग्रन्थ परत: प्रमाण श्रेणी में गिने जाते हैं, वेदों के अनुकूल होने के कारण। वेदों 
के ये छह अंग एवं महर्षि दयानन्द के मन्तव्य के अनुसार ऐतरेय, शतपथ, साम और गोपथ चारों 
ब्राह्मण भी वेदाड़ों में परिगणित हैं ( स. प्र. 3 समु.। वेदानुकूल होने के कारण इनकी परत: 
प्रामाणिकता सिद्ध है। वैसे तो परत: प्रमाण कोटि में अनेकों वेदों की शाखाएं, उपवेद, उपाडू एवं 
ऋषिकृत ग्रन्थों की परिगणना है| इन का प्रमाण वेदाधीन है। जीवोक्त होने से ये ग्रन्थ परत: कोटि 
में है। सर्गादि में केवल वेद ही थे; ऋषि मुनि सत्त्वगुण प्रधान, शुद्ध तेज से देदीप्यमान, अपरिमित 
सामर्थ्य वाले विद्वान्‌ धर्म का साक्षात्‌ करने वाले आप्त पुरुष होते थे। उन्हीं से उपदेश परम्परा के 
द्वारा अन्य भी ज्ञानार्जन करते थे | धीरे-धीरे उत्तर काल में जब मानव क्रमशः रजोगुण एवं तमोगुण 
से अभिभूत हो मन्दमति वाले होने लगे तथा उपदेश से भी वेदविद्या को ग्रहण करने में असमर्थ हुए 
तब विविध विधाओं के ज्ञान कराने हेतु अनेकविध सुगम उपायों से विविध शास्त्रों की ऋषियों ने 
रचना की, जिसके अन्तर्गत वेदाड़ आदि विविध वेद की शाखाएं, व्याख्यान ग्रन्थ हैं। ऐसा निरुक्तकार 
महर्षि यास्क एवं महर्षि याज्ञवल्क्यादि ऋषियों का मन्तव्य है। विशाल वैदिक वाड्मय की श्रृंखला में 
वेदाडों का अपना एक विशेष स्थान है वेदार्थ को जानने में इनकी उपयोगिता है। महाभाष्यकार 
महामुनि पतञ्जलि का स्पष्ट कथन है कि- 
ब्राह्मणन निष्कारणो धर्म: षडड़ो वेदोष्थ्येयो झेयश्च | 

(१) शिक्षा - पठन-पाठन क्रम में पाणिनि मुनि कृत शिक्षा को प्रथम स्थान प्राप्त है। इसमें वर्णों 
के उच्चारण स्थान, प्रयत्न एवं करण आदि की रीति है। वाणी का यह प्राथमिक एवं अनिवार्य विषय 
होने के कारण प्रमुखता प्राप्त है। जैसे 'प' इस वर्ण का ओष्ठ स्थान (उच्चारण) है, स्पृष्ट प्रयत्न एवं 
प्राण और जीभ की जो क्रिया है, वह करंण है। स्वर-विज्ञान, भाषा से सम्बन्धित अन्य विज्ञान भी इस 
शिक्षा अंग के अन्तर्गत हैं। वर्तमान में 'शिक्षा' इस वेदाड़ू विषयक दो ग्रन्थ विशेष रूप से पठनीय है। 
सर्वप्रथम तो महर्षि स्वामी दयानन्द द्वारा प्रकाशित वर्णोच्चारण शिक्षा, दूसरा पं0 युधिष्ठर मीमांसक 
कृत शिक्षासूत्राणि | इसके विपरीत अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मत॑ यथा” आदि वेदानुकूल न होने से 
अनार्ष (त्याज्य) हैं। 

(२) कल्प - अथर्ववेद आदिकालीन कल्पसंहिता मनोनीत है। कल्पविज्ञान विषयक मन्त्र तो 
अन्य वेदों में भी उपलब्ध हैं, लेकिन अथर्ववेद का व्यक्ति, परिवार, समाज एवं राष्ट्र निर्माण विषयक 
विशेषाधिकार है| कल्प का अर्थ ही है, निर्माण कराना, बनाना। इसी वेद के आधार पर कल्पसूत्र, 
गृहमसूत्र, स्मार्त ग्रन्थों की रचना हुई। ऐतरेय, शतपथादि ब्राह्मण (वेद के व्याख्या ग्रन्थ) शास्त्रों का नाम 
भी कल्प है। महर्षि दयानन्द के शब्दों में - “वेद-शब्दों के सामर्थ्य का वर्णन अर्थ निरूपण करना कल्प 
है। ( स. प्र. ११ समु.) 


| 
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वर्तमान में ऋषि दयानन्द कृत संस्कार-विधि पुस्तक भी, मानव निर्माण के आधारभूत षोडश 
संस्कारों की प्रतिपादक होने के कारण कल्पसूत्रों के अन्तर्गत स्वीकार की जा सकती है। 

(३) व्याकरण - वेदाझँँ में व्याकरण शास्त्र की उपयोगिता प्रसिद्ध है। महर्षि पतउजलि के शब्दों 
में -रक्षार्थ वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी प्रसिद्ध व्याकरणों में प्रामाणिक शास्त्र है। 
व्याकरण शब्द का अर्थ है पृथक्‌ करना। इस के द्वारा वैदिक शब्दार्थ जानने के लिए, भाषा के मूल 
तत्त्वों , प्रकृति-प्रत्यय को अलग-अलग कर के उनके अन्तस्‌ में प्रवेश प्राप्त होता है। महाभाष्यकार 
हर हैं 
अष्टाध्यायी की महत्ता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि-*सर्ववेदपारिषदं हीदं शास्त्रम्‌ अर्थात्‌ 
पाणिनीय शास्त्र सब वेदों का पारिषद्‌ ग्रन्थ है | इसके अध्ययन का क्रम यही है कि सर्वप्रथम अष्टा६ 
यायी के सूत्रों का पाठ, पदच्छेद, अर्थ आदि तदुपरान्त धातुपाठ, उणादि गण के बाद शंका समाधान, 
वात्तिक, कारिका, परिभाषा के बाद महाभाष्य को पढ़े पढ़ावें। इस रीति से पढ़ने पर शीघ्र ही अल्प 
समय में ही पर्याप्त ज्ञानोपलब्धि होती है, इसके विपरीत अनार्ष (मनुष्य कृत) ग्रन्थ सारस्वत्त, चन्द्रिका, 
कौमुदी आदि के पढ़ने-पढ़ाने से जो कि शक्य नहीं है। महर्षि दयानन्द की मान्यतानुसार जैसा बड़ा 
परिश्रम व्याकरण में होता है, वैसा श्रम अन्य शास्त्रों में करना नहीं पड़ता | 

(४) निरुक्‍त - वेद का निकटवर्ती अंग निरुक्‍्त वैदिक शब्दों ही की व्याख्या करता हैं, निघण्टु 
का ही भाष्य निरुक्‍त है, दोनों ही के रचयिता आचार्य यास्क हैं।. इसके विपरीत नास्तिक मन्दबुद्धि 
कृत अमरकोशादि ग्रन्थ अपठनीय है, क्योंकि मनुष्यकृत ग्रन्थों के अध्ययन में समय की व्यर्थ हानि और 
नगण्योपलब्धि होती है। 

(५) छन्‍्द - यदक्षरपरिमाणं तच्छन्द: (ऋक सर्वा. २.६) जिसमें भिन्न-भिन्न अक्षरों की निश्चित 
संख्या निर्धारित हो, उसे छन्‍्द कहते हैं | वैदिक छन्दों के ज्ञाताओं में महावैयाकरण पाणिनि का अनुज 
आचार्य पिड्ल प्रसिद्ध है। पिड्नलाचार्य कृत छन्दोग्रन्थ से वैदिक एवं लौकिक दोनों प्रकार के छन्दों 
का ज्ञान होता है। वेद छन्दोमय ग्रन्थ हैं, अतः आचार्य कात्यायन का कथन है कि छन्दोज्ञान से वेदार्थ 
ज्ञान में तथा वाक्यार्थ बोध में पर्याप्त सहायता मिलती है। 

छन्दोविषयक वृत्तरत्नाकरादि अनार्ष ग्रन्थ आगाद्न हैं। 

(६) ज्योतिष - आचार्य भास्कर के मतानुसार वेद यज्ञीय कर्मों के प्रवर्त्तक हैं, यज्ञ उनमें काल 
के आश्रय कहे गये हैं तथा ज्योतिष शास्त्र से काल का ठीक-ठीक ज्ञान होता है। इसी कारण से 
इसे वेदांग के रूप में मान्यता प्राप्त है| सूर्य मण्डल (आकाश गत) से सम्बन्ध रखने वाले नक्षत्र विज्ञान 
को ज्योतिष कहा जाता है। पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाले सूर्य-चन्द्रमा आदि की गति पर काल का 
ज्ञान निर्भर है, अतः पार्थिव ज्ञान के साथ-साथ नक्षत्र विद्या का ज्ञान भी आवश्यक है। 

वस्िष्ठ मुनि कृत सूर्यसिद्धान्तादि आर्ष ग्रन्थों में बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, भूगर्भविद्या 
ग्राह्म होने से पठनीय है, इसके विपरीत ग्रह, नक्षत्र, जन्मपत्र, राशि, मुहूर्त आदि के फल प्रतिपादक 
ग्रन्थ शीघ्रबोध, मुहूर्तचिन्तामणि आदि मिथ्या होने से अग्राहय हैं। 
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[ले०-स्वामी वेदानन्द सरस्वती-उत्तरकाशी] 
इस जगत्‌ में सभी मनुष्य स्वभावतः दुःखों से छूटने तथा सुख की प्राप्ति के लिए यत्न करते 
हैं किन्तु सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में यत्न करते हुवे भी जन्म मरण रूप महादुःखसागर में गोता खाते 
हैं। जीवों के कल्याण के लिये परम दयालु परमेश्वर ने सृष्टि के आदि में ऋषियों के हृदय में अपनी 
वेदविद्या का प्रकाश किया था। 
तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच: सामानि जश्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत।। (यजु0 3१.७) 
अर्थात्‌-उसी परम कारुणिक भगवान्‌ परमेश्वर से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 
उत्पन्न हुवे। 
साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों ने तो वेदविद्या को सीधे उस परमेश्वर से ग्रहण कर लिया, किन्तु दूसरे 
लोग जो साक्षात्कृतधर्मा नहीं थे और जिन की बौद्धिक क्षमत्ता भी इतनी उन्नत अवस्था में नहीं थी, 
उनके हितसम्पादनार्थ वेदार्थ-ज्ञान के हेतु ऋषियों ने वेदाड़ों का प्रवचन किया | निरुक्तकार यास्क 
स्वयँ इस विषय में लिखते हैं- 
सक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बयूवुस्तेष्वरेभ्योज्साक्षात्कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान्त्सम्प्रादुरुपदेशाय ग्लायन्तोष्वरे 
बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेदं च वेदाड्ञानि च। ८ 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेद और वेदाड़ों की प्रवृत्ति का हेतु 'भानव-कल्याण है। 
वेदाड़ों के विषय में पाणिनि-शिक्षा का वचन है- 
छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोष्थ पठ्यते। 
ज्योतिषामयन चट्तुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते | | 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌। 
तस्मात्साड्जमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते || 
अर्थात्‌-वेदरूपी पुरुष के शरीर के छह अंग हैं। जिन में छन्‍्द उसके पैर हैं, कल्प 
( औ्रौतसूत्र, गृह्यहसूत्र और धर्मसूत्र) उसके दो हाथ हैं, ज्यातिषग्रन्थ उसके दो नयन हैं, निरुक्त-शास्त्र 
उसके श्रोत्र हैं, शिक्षा और व्याकरण उसके नासिका और मुख स्थानीय हैं। वेद को उस के अड़ुों 
सहित अध्ययन करके व्यक्ति ब्रह्मलोक (मुक्ति) को प्राप्त कर लेता है।... 
महाभाष्यकार पतञज्जलि ऋषि ने लिखा है:- 
आगम: खल्वफि-ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडडो व्ेदोष्थ्येयो ज्ञेयश्च। अर्थात्‌-वेद का ज्ञान मनुष्य 
का परम धर्म है। वेदार्थ का ज्ञान कराना ही वेदाड़ो का मुख्य प्रयोजन है। 
मनुस्मृति में मनुमहाराज लिखते है:- 
वेदवेदाडत्तत्त्तज्ञो यत्र कृत्राश्नम वसन्‌। 
इह्ैव लोके तिष्ठन्‌ ब्रहममूयाय कल्पते।। (मनु0 १२.१०२) 
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अर्थत्‌-वेद--वेदाड़ों को तत्त्व से जानने वाला व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों न निवास करता 
हो, वह इस मनुष्य लोक में रहते हुवे भी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। 
पाणिनीय अष्टाध्यायी का सूत्र है- पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ( ६.3.१०८) इस सूत्र पर 
महाभाष्यकार पतठजलि लिखते है:- कानि पृषोदरादीनि ? पृषोदर प्रकाराणि। कानि पुनः पृषोदरप्रकाराणि? 
येषु लोपागमवर्णविकाराः श्रूयन्ते न चोच्यन्ते इति! काशिका में भी कहा है- 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरी वर्णविकारनाशौ | 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्‌।। इति। 
यास्कीय निरुक्त में इन का विशेष निरूपण किया गया है। यह न केवल शब्दों का निर्वचन मात्र का 
उपदेश करता है अपितु कात्यायन की इस छक्ति के समान -- 
बाहुलक प्रकृतेस्तनुदृष्टे नैगमरूढिभवं हि सुसाधु। 
नाम च धातुजमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम्‌।। 
यास्क भी अपने शास्त्र में शब्दों को प्रकृति-प्रत्यय से व्युत्पन्न मानता है। जिन वैदिक शब्दों 
में प्रकृति-प्रत्यय का स्पष्ट निर्देश नहीं हो पाता उनको नैगमारूढ़ मानकर उन का यथावत्‌ साधघुत्व 
दर्शाता है। तथा सभी नाम-शब्दों को धातुओं से व्युत्पनन स्वीकार करता है। यह निरुक्तकार की 
अपनी विशेषता है। 
स्वकृत ऋकभाष्यभूमिका में सायणाचार्य कहता है 'अतिगम्भीरस्य वेदस्य अर्थम्‌॒ अवबोधयितुम्‌ 
शिक्षादीनि षडज्भानि प्रकृतानि' | 
गोपथ ब्राह्मण में भी कहा गया है 'षड्डविदस्तत्तथाधीमहे" इति। विना प्रयोजन के मन्दमति 
व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, फिर मतिमान्‌ की तो बात ही क्या कहना। किसी विद्वान्‌ 
ने लिखा है- 
सर्वस्यैव हि शास्त्रस्य कर्मणो वापि कस्यचितृ। 
यावत्‌ प्रयोजन नोक्त तावत्‌ तत्केन गृहयते। 
इसलिये वेदार्थ का बोध कराना सभी वेदाड़ों का मुख्य प्रयोजन है। 
लक्षण:- वेद के षडाझे में निरुक्त का प्रमुख स्थान है। निरुक्त का लक्षण करते हुवे शौनकीय 
बहुवृक्प्रतिशाख्य के वृत्तिकार विष्णुमित्र ने लिखा हैः- “पदविभागमन्त्रार्थदेवतानिरूपणार्थ शास्त्र निरुक्तम्‌ 
इति | यह निरुक्त का प्रवृत्ति निमित भूत लक्षण है। 
स्वरूप-- विषयभेद से निघण्टु में तीन काण्ड हैं- नैधण्टुक काण्ड, नैगमकाण्ड और दैवतकाण्ड | 
इन्हें पाँच अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम तीन अध्यायों में एकार्थक शब्दों का संग्रह है। चतुर्थ 
अध्याय में अनेकार्थक शब्दों का तथा पउ्चम अध्याय में वैदिक देवों के नामों का संग्रह किया गया 
है। 
प्राचीन आचार्य जिसे निघण्टु कहते थे उसे अर्वाचीन आचार्य निरुक्त की संज्ञा देते हैं। अतः 
पूर्वाचार्यों द्वारा संज्ञीकृत जो निघण्टु का भाष्य निरुक्त नाम से जाना जाता है, वह वस्तुतः निरुक्त नहीं 
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अपितु निरुक्त-भाष्य है। 

कोष का नाम निघण्टु है। यहाँ निघण्टु शब्द का अर्थ है--वैदिक कोष' | निघण्दु में तीन प्रकार 
के शब्दों (१. एकार्थक २. अनेकार्थक और 3. देवनामवाची) का संग्रह होने से स्वयं यास्क अपने 
शब्दों के आरम्भ में लिखते है:- ; 

तमिमं समाम्नायं निघण्टव इत्याचक्षते। 

यहाँ निघण्टु शब्द का बहुवचनान्त प्रयोग हुआ है। इसके आगे आचार्य स्वयं लिखते हैं :- 

निघण्टवः कस्मान्निगमा इमे भवन्ति। छन्दोभ्यः समाहत्य समाहत्य समाम्नातास्ते निगन्‍्तव एव सन्तो 
निगमनान्निधण्टव उच्यन्त इत्यौपमन्यवोरपि वाहननादेव स्यु: समाहता भवन्ति यद्वा समाह्तता भवन्ति | 

इस प्रकरण से यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि यास्क तीन प्रकार के निधण्टु मानते 

हैं। उन्होंने 'निघण्टव” पद के तीन प्रकार के ही निर्वचन किये हैं। पहला निर्वचन वे निपूर्वक गम्‌ 
धातु से दर्शाते हैं। यास्क के तीनों प्रकार के निर्वचनों में अर्थ की प्रधानता है। निगम मन्त्र के भाग 
का नाम॑ है। निरुक्त के नैगमकाण्ड में निगमों का संग्रह होने से उसे निघण्टु कहते हैं। इन निगमों 
में वेदार्थ स्वतः स्पष्ट हो जाता है। औपमन्यव का नाम स्मरण करके यास्क यहाँ यह स्पष्ट कर देते 
है कि उन से पूर्व आचार्य भी कई प्रकार के निघण्टु मानते थे। यह तीन प्रकार के निघण्टु मानने 
की केवल उनकी अपनी ही कोई नई अवधारणा नहीं है। इस काण्ड में अनेकार्थक शब्दों का संग्रह 
है। 


जैसे:- गौः, ग्मा, ज्मा, क्ष्मा, क्षा ....... आदि पद एकार्थक हैं। निघण्टु के प्रथम तीन अध्यायों में ऐसे 
ही शब्दों का संग्रह किया गया है। 

निर्वचन के अपने तीसरे प्रकार में यास्क सम्‌+आड्‌ + हू धातु का निर्देश करते हैं। मन्‍्त्रों से 
समाहरण करके देवता वाची शब्दों का संग्रह किया गया है। ये सभी नाम निघण्टु के पउचम अध्याय 
में संगृहीत हैं। इसको दैवत काण्ड भी कहते हैं। 

प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री सत्यव्रत सामश्रमी जी अपने ग्रन्थ 'निरुक्तालोचन' में लिखते हैं :- असौ 
निघण्टुर्न हि मन्त्रग्रन्थ', न च ब्राह्मणग्रन्थः, नापि वेदाज्भान्यतम:, अपितु मन्‍्त्रेम्य: सड्गृहीतपदसमूहात्मकोधति- 
प्राचीन: समाम्नायविशेष एवेति ....... अस्थैव निघण्टुभाष्यस्य निरुक्तत्वं वेदाडल्मनुगतम्‌। भावार्थ यह है 
कि निघण्टु के भाष्य को ही निरुक्त नाम से जाना जाता है और यह निरुक्त ही वेदाड़ों में परिगणित 
हुआ है। 

वेदार्थ को समझने के लिए वेदाड़ों में विविध प्रकार की प्रकियाओं का आर॑म्भ हुआ। जैसा कि 
'वेदार्थ की विविध' में वैदिक जगत्‌ के महान्‌ विद्वान्‌ श्री पं७ युधिष्ठिर जी मीमांसक लिखते हैं- 
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तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वेदार्थ की पउ्चविध प्रक्रियाओं का निर्देश हैः- तद्यथा अथातः संहिताया 
उपनिषदं व्याख्यास्याम:। पउ्चस्वधिकरणेषु| अधिलोकम्‌, अधिज्योतिषम्‌, अधिविद्यम्‌ू, अधिप्रजम्‌, 
अध्यात्मम्‌ | 

दुर्गाचार्य ने निरुक्त टीका में त्रिविध प्रक्रियाओं में अधिदैवत, आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
त्रिक को स्वीकार किया है। दूसरे कुछ विद्वान्‌ आधिभौतिक के स्थान पर आधियाज्ञिक मान कर इस 
त्रिक को पूरा करते हैं। 

कृतयुग के अन्त में दो नये वादों ने जन्म लिया| जिनमें से एक था दैवतवाद और दूसरा 
याज्ञिकवाद | कुछ समय तक इस दैवतवाद ने आधिभौतिक और आध्यात्मिक इन दोनों प्रक्रियाओं का 
सम्मिलित्त रुप से प्रतिनिधित्व किया। तदनुसार अग्नि, जल, वायु आदि पदार्थों को देवता का रूप 
दिया गया। इस दैवतवाद की परिसमाप्ति शनैः-शनेः अधिष्ठातृवाद में होती गई | 

जब मानव समाज में अध्यात्म मूल्यों का अभाव हो गया तो आधियाज्ञिक प्रक्रिया का प्रादुर्भाव 
हुवा। यज्ञ का प्रयोजन दैवत और अध्यात्म का ज्ञान कराना था। 

कलिकाल के प्रभाव में शनै:-शनै: वेद का आधिदैविक व आध्यात्मिक प्रक्रियानुसारी अर्थ गौण 
होता गया और याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ की प्रधानता बढ़ती गई। ज्ञान की महत्ता कम होकर 
कर्मकाण्ड प्रचलित होता गया। एक समय ऐसा आया कि ज्ञान और कर्म का कोई समन्वय ही नहीं 
रहा। प्रत्येक कामना की सिद्धि के लिये नये-नये यज्ञों की कल्पना आरम्भ हुई। उन नये यज्ञों में 
विनियोग के लिये वेदों में मन्त्र उपलब्ध न हाने पर मन्‍्त्रार्थ की उपेक्षा करके केवल शब्द साम्य देख 
कर विनियोग करने लगे | उदाहरणार्थ:-निघण्टु (१.१४) में द्रधिक्रावा पद पढ़ा गया है, जो कि अश्व 
शब्द का समानार्थक है। लेकिन याज्ञिक कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने इस अर्थ की सर्वथा उपेक्षा करके 
दधिक्रावा पद के एक अंश दधिमात्र का ग्रहण कर दघिक्रावा स़े सम्बद्ध मन्त्र का दधिप्राशन में 
विनियोग कर दिया। यह बुद्धि का दिवालियापन नहीं तो ओर क्‍या है ? 

यज्ञों के नये सर्जन के साथ काल्पनिक मन्त्रों की रचना भी आरम्भ हुई। वेद के उपयोग के 
एककांत्र केन्द्र यज्ञ ही मान लिये गये। उनके अर्थों का लोप होने लगा। इन काल्पनिक विनियोगों 
से प्रभावित होकर कौत्स जैसे कर्मकाण्डी ब्राह्मण ने तो स्पष्ट घोषणा ही कंर दी कि - अनर्थका हि 
मन्त्रा: अर्थात्‌ मन्त्र अनर्थक हैं । 

इस प्रकार याज्ञिकों द्वारा उद्बावित मन्त्रानर्थक्यवाद का प्रभाव वेदों की तात्कालिक शाखाओं 
तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में स्पष्ट झलकता है। 

इसी कारण 'विनियोजकं ब्राह्मणम्‌- ऐसा लक्षण ही ब्राह्मणों का याज्ञिकों में प्रसिद्ध हो गया | 
मन्त्रार्थ परिज्ञान के लिये ब्राह्मणों का भी कोई उपयोग न रहा | सर्वथा तो ऐसा नहीं कहा जा सकता 
कि समाज में वेदार्थ के ज्ञाता निर्मूल हो गये हों। थे अवश्य, किन्तु अति न्यून संख्या में रह गये। ऐसे 
ही वेदार्थ के परिज्ञाताओं में से जैमिनि, यास्क और याज्ञवल्क्य मुख्य हैं। जिन्होंने पुरजोर इस मन्त्रार्थ 
आनर्थक्यवाद का प्रतिवाद किया | किन्तु फिर भी समाज में कर्मक्राण्डी ब्राह्मणों का बाहुल्‍य बना रहा | 
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यज्ञों की परिकल्पना से पूर्वकाल में ब्रह्माण्ड के समस्त पदार्थों को द्यौ और पृथिवी- इन दो 
भागो में बांटा जाता था। तात्स्थ्य उपाधि से उन्हें देव और भूत कहा जाता था। तदनुसार समस्त 
पार्थिव पदार्थों का वर्णन आधिभौतिक प्रक्रिया का अद्भू था और पृथिवी से ऊपर के पदार्थों का वर्णन 
अधिदैविक प्रक्रिया का | उस काल में देवों का अर्थ चुस्थानो भवति- ऐसा माना जाता था। जब 
दैवतवाद का आरम्भ हुआ तो देवों के अर्थ में-देवो दानाद्वा, च्योतनाद्वा और बढ़ा दिया गया। 
अधिष्ठातृवाद की उत्पत्ति होने पर तो अग्नि, वायु, जल आदि चेतन अधिष्ठातृ देवताओं की कल्पना 
आरम्भ हुई और मन्त्रों से उनकी स्तुति चारण-भाट आदि के समान की जाने लगी। 

याज्ञिक प्रक्रिया का प्रभाव इतना अधिक बढ़ा कि दुर्ग, स्कन्द तथा वररुचि ने भी मन्त्रों का अर्थ 
उस प्रक्रियानुसार ही किया। इतना होनें पर भी इनकी व्याख्याओं में यत्र-तत्र 'इत्यधिदैवतम्‌' आदि 
संकेत उपलब्ध होते हैं, जो मन्त्र के आधिदैविक अर्थ की ओर दिशा निर्देश करते हैं। 

याज्ञिक प्रक्रियानुसारी वेदार्थ से पराहत बुद्धि सायणादि आचार्य समझते थे कि वेद का 
प्रतिपाद्य विषय यज्ञ (कर्मकाण्ड) ही है। और आध्यात्मिक विषय उपनिषदों का है, किन्तु यह उनकी 
धारणा सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि वेद सभी विद्याओं का आकर ग्रन्थ है। ऐसा ही सृष्टि के आदि से 
सभी ऋषिगण एक स्वर से स्वीकार करते आये हैं। 

सुविज्ञ पाठकों को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अध्यात्म का अर्थ केवल मात्र परमात्मा नहीं 
है, अपितु शरीर, आत्मा और परमात्मा ये तीनों ही उसके विषय हैं। 

आध्यात्मिक प्रक्रिया में परिवर्तन- जब अध्यात्म का अर्थ केवल परमात्मा तक सीमित कर दिया 
गया तो सर्वप्रथम आध्यात्मिक प्रक्रिया से शरीर विज्ञान का सम्बन्ध छूटा और तदनन्तर आत्मविज्ञान 
का नाता भी उस से टूट गया। इस का प्रभाव उपनिषदों में भी स्पष्ट देखने में आता है। ईश, कठ 
आदि उपनिषदों में शरीर, आत्मा और परमात्मा इन तीनों का वर्णन मिलता है। मुण्डक उपनिषद्‌ में 
आत्मा और परमात्मा इन दो कां ही उल्लेख है। तथा माण्डूक्य उपनिषद्‌ जो कि पीछे के काल की 
है, उसमें अकेले ब्रह्म का ही प्रतिपादन हुआ है। सम्भवतः यही एकाड़ी ब्रह्म विचार उत्तरकाल में 
अद्वैतवाद के रूप में परिवर्तन का प्रभाव वेदार्थ की अध्यात्मप्रक्रिया पर भी पड़ा। मन्त्र के अर्थ में 
येन-केन प्रकारेण ईश्वर का सम्बन्ध जोड़ देना ही आध्यात्मिक अर्थ समझा जाने लगा। आगे चल 
कर जब 'वेद केवल यज्ञों के लिये ही है'- ऐसी धारणा बन गई तो वेद का आध्यात्मिक विद्या से . 
सम्बन्ध मानव बुद्धि से तिरोहित हो गया। और उपनिषदों को ही अध्यात्म-विद्या का शास्त्र माना जाने 
लगा। तथा वेद की अपराविद्या में गणना होने लगीं। तद्यथा- 

तत्रापरा ऋग्वेदो, यजुर्वेद,, सामवेदोष्थर्वविदः, शिक्षा, कल्पो, व्याकरण निरूक्तं छन्‍्दो ज्योतिषमिति | अथ 
परा यया तदक्षरमधिगम्यते |। (मुण्डक उ0 १.१.२) 

याज्ञिक प्रक्रिया के समान ही आध्यात्मिक प्रक्रिया में भी मन्त्र अनर्थक समझे जाने लगे। मन्त्र 
केवल जप करने का विषय रह गये। कर्मकाण्डी ब्राह्मणों ने कहना आरम्म किया कि - 

देंवाधीन॑ जगत्‌ सर्व, मन्त्राधीना च देवता। 
. मन्त्राश्च ब्राह्मणाधीनाः सर्व विप्रे प्रतिष्ितम || 
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इस प्रकार अखिल ब्रह्माण्ड की बागडोर वेदार्थ से अनभिज्ञ तथाकथित ब्राह्मणों के हाथ लग 
गई | वह अच्छा-बुरा जो करें। ऐसी अवस्था में वेद का सारा अध्यात्म लुप्त हो गया। और वेद-ज्ञान 
से विंहीन मानवसमाज दुःख-सागर में डूब गया। 
सम्प्रति वेदार्थ को ठीक-ठीक समझने के लिये हमारे पास एक मात्र सहारा यास्कीय निरुक्त 
ही है। यास्क अपने शास्त्र में वेदार्थ के परिज्ञान के लिये आधिदैविक, आधिभौतिक और 
आध्यात्मिक-इन तीनों प्रकार की प्रक्रियाओं का अनुसरण करता है। यह वेद के सभी पदों को 
यौगिक मानता है। 
वेंकटमाधवकृत ऋग्वेदानुक्रमणी का वचन है | 
शाकल्यः पाणिनिर्यास्क: इत्यगर्थपरास्त्रय: | 
यथा शक्त्यनुधावन्ति न सर्व कथयन्त्यमी | | 
अर्थात्‌ृ-पदपाठकार शाकल्य, वैयाकरण पाणिनि और नैरुक्त यास्क ये तीनों आचार्य अपने-अपने 
ढंग से वेदार्थ करने का प्रयत्न करते हैं। अपनी पूरी शक्ति से वेदार्थ को समझने का प्रयास करते 
हुवे भी ये वेद विद्या का सम्पूर्णता से व्याख्यान नहीं कर पाते, तब सामान्य शास्त्र ज्ञान रखने वालों 
के विषय में तो क्या कहा जाये ? 
यज्ञों में जो अधिष्ठातृवाद आरम्भ हुआ उसके विषय में श्री सत्यव्रत सामश्रमी लिखते हैं:- 
पौराणिकदेवताकारादिकल्पना नून॑ वेदविज्ञानग्रहणासमर्थमतीनां स्त्रीशूद्र-ट्विजबन्धु-रूपाणां 
बालधियां धर्मोपदेशादिसाहाय्यायैव ...... तथैव विद्यापरपर्यायवेदाध्ययनहीना बालाकल्प्रितःदेवस्वरूपादौ विश्वसन्त्येव, 
परं न तथा देवस्वरूपप्रत्यक्षदर्शिनो विद्वांसों वैदिका:। (ऐतरेयालोचन) 
अयमेव पार्थिवो भौतिकोघग्नि: सर्वत्र यज्ञेषु देव इति गृह्यते; नान्‍्य: कश्चन कूत्रचिच्जागर्ति कर्मशीरचये 
स्नातः शशश्रृड़ धनुर्धर: खपुष्पकृतशेखरो बन्ध्यासुतः पौराणिकमानसोद्यानविहारी व्यक्ति विशेष इति | 
(तत्रैव पृष्ठ १६६) 
अर्थात्‌-पौराणिक देवताओं के आकार आदि की कल्पना साधारण बुद्धि वालों को धर्मोपदेश 
करने मात्र के लिये की गई थी | देवताओं के ऐसे आकार आदि में वेद ज्ञान से रहित लोग ही विश्वास 
करते हैं, किन्तु प्रत्यक्षदर्शी वैदिक विद्वान्‌ उसे सत्य नहीं मानते । 
यह पार्थिव अग्नि ही सब यज्ञों का देव कहलाता है। उस से भिन्‍न अन्य कोई देव नहीं है। 
किसी अधिष्ठातृ देव की कल्पना आकाश के पुष्प, कछुवे के दूध में स्नान किये हुए वन्ध्या के पुत्र 
के समान सर्वथा असम्भव और निराधार है | वह पौराणिक कर्मकाण्डी व्यक्ति के अपने मनरूपी उद्यान 
में विहार करने के समान व्यर्थ की परिकल्पना है। 
देवता विषय में स्वयं निरुक्तकार का कथन है:- 
यद्देत: स यज्ञो वा यज्ञाड़ं वा तद्देवता भवन्ति .... माहाभाग्याद्‌ देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते 
आत्मवैषां रथो भवत्यात्माश्वा आत्मायुधमात्मेषव आत्मा सर्व देवस्य| (निरुक्त ७.४) 
तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता अग्नि: पृथिवीस्थानः। वायुर्वेद्रो वान्तरिक्षस्थानः सूर्य द्युस्थान:। तासां 
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माहाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामघेयानि भवन्ति अपि वा कर्मपृथकृत्वातृ। (निरुक्त ७.५) 

यदि अधिष्ठातृ देवों की कल्पना करके वेदार्थ किया जायेगा तो वह वेद के साथ कितना अनर्थ 
होगा इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता। 

वेदार्थ में निरुक्त की उपयोगिताः-- निरुक्तकार का वचन है कि:- 

अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते | अर्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देशः। तदिदं विद्यास्थानं 
व्याकरणस्य कार्त्स्न्य स्वार्थसाधकं च | 

अर्थात्‌-इस शास्त्र के ज्ञान विना वेदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। और जिसे अर्थ का ज्ञान 
नहीं उस के लिये स्वर और संस्कार (प्रकृति-प्रत्यय) का उपदेश व्यर्थ है। निरुक्त शास्त्र विद्या का 
स्थान, व्याकरण का सम्पूरक और अपने स्वतन्त्र अर्थ का बोधक है| 

कौत्स मन्त्रों को अनर्थक मानता है। जिन हेतुओं से वह मन्त्रों को अनर्थक मानता है यास्क 
ने उन्हें पूर्वपक्ष के रूप में रब कर उन में से एक-एक का युक्तिपूर्वक प्रतिवाद किया है| उन्हें हम 
नीचे दिखलाते है:-- 

(१) कौत्स का कथन है कि मन्त्रों में शब्दानुपूर्वी नियत होने से वे अनर्थक हैं। यास्क इस पर 
युक्ति देते हैं कि लोक में भी आनुपूर्वी नियत देखी जाती है। जैसे पिता-पुत्र, माता-पिता आदि | और 
अग्नि, वायु आदि शब्द जब लोक में सार्थक हैं तो वेद में अनर्थक कैसे हो गये ? 

(२) कौत्स का कहना है कि यदि मन्त्र अर्थवान्‌ थे तो उनके दुबारा अर्थ करने की ब्राह्मणों 
में क्या आवश्यकता थी | इस पर यास्क का समाधान है कि किसी मूलग्रन्थ का अनुवाद करने से 
मूल ग्रन्थ अनर्थक नहीं हो जाता। यदि वह अनर्थक होता तो अनुवादक उस का अनुवाद ही क्यों 
: करता। चूंकि ब्राह्मणों में वेदार्थ का व्याख्यान है, इस हेतु वेदों की महत्ता पर ही प्रकाश पड़ता है। 

(3) कौत्स का आक्षेप है कि मन्त्र असंगतार्थक हैं। यास्क का कथन है-यह हमारी ही बुद्धि 
का दोष है, जो हमर मन्त्र में अर्थ की संगति नहीं देख पाते। हमें मन्त्रार्थ को जान कर ही उस मन्त्र 
का उचित कर्म में विनियोग करना चाहिये। जैसे-ओषघधे त्रायस्वैनमृ0 मन्त्र बोलकर केशच्छेदन किया 
जाता है। केश छेदन में हिंसा नहीं होती। 

(४) जो यह आक्षेप किया जाता है कि वेदमन्त्र विरुद्ध आर्थ देते हैं। यह भी ठीक नहीं, क्योंकि । 
जैसे लोक में कहा जाता है कि ब्राह्मण असपत्न है या यह राजा अजातशत्रु है, तो उस का अर्थ यही 
होता है कि उनके शत्रु अति न्यून या निर्बल हैं। इसी प्रकार वेद में भी समझना चाहिये। जैसे कहा 
कि रुद्र एक है तो वहाँ उसका अर्थ परमेश्वर है | जब रुद्र ११ कहा तब अर्थ भौतिक पदार्थों से होता 
है। उन में विरोध नहीं है। 

(७) याज्ञिक अग्नि को जानते हुवे उसमें अग्नये स्वाहा आदि बोलता है। तो मन्त्र में अग्नये पद 
व्यर्थ नहीं है, अपितु यह ज्ञान, कर्म और मन्त्र की साम्यता का अवबोधक है। जो हमारे ज्ञान में है 
वही कर्म में है और जो कर्म में है वही मन्त्र में है। इससे मन्त्र को अनर्थक नहीं कह सकते। 

(8) मन्त्र में एक स्थान पर अदिति को ही सब कुछ कह दिया गया है। ऐसा लोक में भी देखा 
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जाता है जैसे-त्वमेव माता च पिता त्वमेव आदि | यह उस वस्तु या व्यक्ति की उत्कृष्टता को दिखाने 
के लिये कहा जाता है। ऐसा- देख कर मन्त्र को अनर्थक नहीं कह सकते । 

(७) सातवाँ आक्षेप है कि मन्त्रों के अर्थ स्पष्ट नहीं हैं। किन्तु यह दोष तो मन्त्र का नहीं है। 
यह तो आक्षेपकर्ता की बुद्धि का है। वेदार्थ को समझने के लिये व्यक्ति को शास्त्रों में श्रम करना 
चाहिये। 

इस लिये वेद मन्त्र सार्थक हैं और उनके ज्ञान के लिये निरुक्त शास्त्र का तथा अन्य वेदाड़ों 
का अध्ययन करना चाहिये | 

यजुर्वेद (७५.१६) तथा ऋग्वेद (७.९९ ३) का मन्त्र हैः- 

इरावती धेनुमती ............................. मयूखेः स्वाहा || 

इस मन्त्र का देवता विष्णु है। इस देवता को देखकर सायण ने 'मयूखै:' शब्द का अर्थ पर्वतैः 
किया है | वे लिखते हैं -- मयूखे पर्वतेः दाधर्थ धारितवानसि अर्थात्‌ पृथिवी को विष्णु ने पर्वतों से धारण 
किया। महीधर ने मयूखै-स्वतेजोरुपैर्नानाजीवैर्वराहाद्यवतारैर्वा अर्थ किया है | 

यास्क-मयूख को रश्मि नामों में पढ़ते हैं। यास्क के अनुसार महर्षि दयानन्द इसका अर्थ करते 
हुवे लिखते हैं :- ज्ञानप्रकाशादिगुणै रश्मिमिर्वा .............. | यहाँ यास्क की देन और ऋषि की ऊहा 
देखिये। उन्होंने किस प्रकार वेद के गम्भीर रहस्य को प्रकट किया | महर्षि ने तो पदे-पदे अपने वेद 
भाष्य में यास्क का अनुसरण किया है। निरुक्त के बिना वेदार्थ को नहीं समझा जा सकता | 
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निरुक्त वेदार्थ की दिशा का निर्धारक ग्रन्थ है| यास्क ने अनके मन्त्रों एवं मन्त्रांशों की व्याख्या 
एवं शब्दों का निर्ववन करके इस दिशा में हमारा मार्गदर्शन किया है| इतना ही नहीं, अपितु वे तो स्पष्ट 
शब्दों में यह भी कह रहे हैं कि निरुक्त के बिना मन्त्रार्धज्ञान हो ही नहीं सकता | यहाँ पर यास्क का यह 
भी कहना है कि मन्त्रार्थ प्रत्यय के बिना शब्दों के स्वर तथा संस्कार (धातु-प्रत्यय) आदि का ज्ञान नहीं 
हो सकता |! यहाँ पर विचारणीय यह है कि स्वर-संस्कार के आधार पर अर्थ का 
निर्धारण होगा या अर्थ-निर्णय के पश्चात्‌ स्वर-संस्कार का निर्धारण किया जायेगा। व्याकरण की 
प्रक्रिया तो यही है कि स्वर-संस्कार के आधार पर ही शब्दार्थ का निर्णय किया जाता है। उदाहरणार्थ 
'पिपठिषति' कहने पर पठ धातु तथा सन्‌ आदि प्रत्ययों के अर्थ का हमें पता है, उनके आधार पर ही 
इस शब्द का अर्थ पढ़ने की इच्छा करता है जाना जाता है। यास्क कुछ भिन्‍न बात कह रहे हैं| उनका 
कहना है कि निरुक्त के आधार पर पहले हम पिपठिषति के अर्थ का निर्धारण करेंगे तब इसके स्वर 
संस्कार का ज्ञान होगा। ऐसा क्‍यों ? व्याकरण तथा निरुक्त इन दोनों की दृष्टियों में अन्तर इसलिए है. ++ 
कि व्याकरण धातु-प्रत्यय के आधार पर शब्दों का निर्माण करता है। इससे यह बात सुस्पष्ट है 
१ अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते। अर्थमप्रतियतो नात्यन्तं स्वर संस्कारोद्देश: (नि. १/१७) 


वर्ष ४३ अंक १ वेदार्थ में निरुक्त की उपयोगिता 


कि जो अर्थ किसी शब्द के जनक धातु तथा प्रत्ययों का होगा वही अर्थ उनसे बने शब्द का होगा । 
वैदिक शब्दों में ऐसी बात नहीं है। उनका निर्माण नहीं किया जाता, अपितु वे तो स्वतः सिद्ध शब्द - 
हैं। उनके अर्थ तथा उनमें छिपे धातु-प्रत्ययों के अर्थों को हम कैसे जानें ? व्याकरण से यह कार्य 
नहीं हो सकता। निरुक्तकार इसका मार्ग दिखलाते हैं और वह मार्ग है निर्वचन का। निरुक्त की 
प्रक्रिया यह है कि सर्वप्रथम निर्वचन के आधार पर शब्दार्थ निर्धारण करना चाहिए | एक शब्द का जैसे 
या जितने भी निर्वचन होंगे, उनके आधार पर धातु-प्रत्यय स्वयं ही प्रकट हो जायेंगे | 
धातु-प्रत्ययों के आधार ही स्वर लगेंगे। उदाहरण के लिये-अग्नि तथा हिरण्य आदि किसी भी शब्द 
को लिया जा सकता है | यहाँ पर यास्क ने दह, इण्‌, अउ्जु, नी, ह, रम्‌ आदि कई धातुओं की कल्पना 
की है। इसे यास्क की कल्पना मात्र नहीं कह सकते। क्योंकि उन्होंने आचार्य शाकपूणि तथा 
स्थौलाष्ठीवि को भी उद्धृत किया है। इसका अर्थ है कि निरुक्त की परम्परा यही है। इन विभिन्‍न 
निर्वचनों के आधार पर ही अग्नि तथा हिरण्य के अर्थों का निर्धारण होगा | ऐसा ही अन्य वैदिक शब्दों 
के विषय में भी समझना चाहिए | इस दृष्टि से यास्क का यह कहना उचित भी है कि निरुक्त के बिना 
मन्त्रों के अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता 

यहां पर एक प्रश्न विचारणीय है कि लौकिक शब्दों के विषय में तो हमें स्वर-निर्धारण की 
स्वतन्त्रता है जब कि वैदिक शब्दों के विषय में ऐसा नहीं है। वैदिक शब्दों के स्वर पहले ही 
निर्धारित हैं तथा वे स्वर निरर्थक न होकर शब्दार्थ तथा मन्त्रार्थ के निर्धारक भी हैं। इस विषय में 
सुप्रसिद्ध उदाहरण इन्द्रशत्रु दिया जाता है। जिसको पतउ्जलि ने भी उद्धृत किया है तथा इसके 
आधार पर स्वरज्ञान के लिए व्याकरण की आवश्यकता बतलायी है। यह कार्य निरुक्त से नहीं हो 
सकता। इतना ही नहीं अपितु प्रतीत तो यह होता है कि निरुक्तकार निर्वचन को ही प्रमुख तथा अर्थ 
निर्धारक तत्त्व स्वीकार कर रहे हैं, स्वर-संस्कार को नहीं। संस्कार (धातु-प्रत्यय) के विषय में तो 
उन्होंने स्पष्टतः लिख ही दिया- “न संस्कारमाद्रियेत' | स्वर के विषय में ऐसा कुछ नहीं कहा । प्रश्न 
है कि क्‍या यास्काचार्य वेदार्थ में स्वर तथा संस्कार को महत्त्व नहीं दे रहे हैं ? ऐसी बात नहीं है। 
यास्क स्वर-संस्कार की उपेक्षा का परामर्श वहीं पर देते हैं जहां पर कि अर्थ अनन्वित हो। उनका 
कहना है कि सर्वप्रथम तो स्वर-संस्कार के आधार पर ही निर्ववन करना चाहिए |* जहां स्वर संस्कार 
का अन्वय अर्थ के साथ न हो वहां संस्कार की परवाह न करके भी निर्वचन कर ही देना चाहिए, 
ऐसा यास्क कहते हैं। उनका कहना है कि निर्वचन अवश्य करे-न त्वेव न निर्ब्रयात्‌। यथा 'अद्वि' का 
निर्वचन उन्होंने 'एत्यन्तरिक्षे कहकर किया है| 'अद्वि' में इग्‌ धातु दिखलायी नहीं पड रही है किन्तु 
इण्‌ के अर्थ का अन्चय मेघ क्रिया (गमन) के साथ अवश्य है| इसी आधार पर यह निर्वचन कर दिया 
गया तथा इसी दृष्टि से यास्क ने निरुक्त को मन्त्रार्थप्रत्यायक कहा है। 

एक प्रश्न यह भी है कि क्‍या सर्वत्र निर्वचन के आधार पर ही अर्थ का ज्ञान होगा। बिना 
निर्वचन नहीं ? ऐसी बात नहीं है। ऐसे स्थल भी पर्याप्त हैं जहां किसी शब्द का निर्ववन उसके अर्थ 
१. तद्‌ येषु पदेषु स्वरसंस्कारौ प्रादेशिकेन गुणेनान्वितौ स्यातां तथा तानि निर्ब्रूयात्‌। (नि0 २.१) 


४८ वेदवाणी विशेषांक कार्तिक सं०२०५७ वदि० 


निर्धारण में कोई भूमिका नहीं निभा रहा होता। यथा-अक्षण्वन्त: कर्णवन्त: सखायः मन्त्र को उद्धृत 
करते हुए यास्क सर्वप्रथम तो 'अक्षिमन्त: कर्णवन्त/ कहकर शब्दार्थ को स्पष्ट कर देते हैं। इसके 
पश्चात्‌ अक्षि तथा कर्ण शब्दों के निर्वचन करते हैं। इन निर्वचनों से अक्षि तथा कर्ण का स्वरूप जानने 
में तो सहायता मिलती है किन्तु अर्थनिर्धारण में नहीं। प्रश्न है कि ऐसे स्थलों पर निर्वचन की 
अर्थप्रत्यय के लिए क्‍या उपयोगिता है ? इसी प्रकार अन्य शब्द भी मिलते हैं यथा-'कपिउ्जल' का 
निर्वचन “कपिरिव जीर्ण” किया गया है। पहली बात तो यह है कि कपि-वानर जीर्ण नहीं अपितु 
हृष्ट-पुष्ट ग्राणी है। दूसरे, कपिरिव जीर्ण, कहने से यह पता नहीं चलता कि कपिख्जल है कौन ? 
स्पष्ट है कि यहां यह निर्वचन अर्थनिर्धारण में सहायक नहीं है। 

एक अन्य प्रश्न यह भी है कि जहां यास्क एक ही शब्द के कई निर्वचन देते हैं वहां अर्थ 
निर्धारण में किस निर्ववचन को आधार बनाया जाए | यथा-अग्नि, हिरण्य इत्यादि शब्द। जहां-जहां 
भी वेद में इस प्रकार के शब्द प्राप्त हों वहां क्या उन सभी दृष्टियों से उनके अर्थ किये जाएं जो कि 
विभिन्‍न निर्वचनों के माध्यम से प्राप्त होती हैं ? यदि किया गया तो मन्त्रार्थ बहुत जटिल हो जायेगा | 
ऐसे स्थलों पर यास्क परामर्श देते हैं कि मन्त्रों की व्याख्या प्रकरणानुकूल ही करनी चाहिए- प्रकरणश 
एव तु मन्त्रा निर्वक्तव्या। इसका अभिप्राय है कि एक शब्द के निर्वचन तो अनेक हौ सकते हैं किन्तु 
उन सबके आधार पर सर्वत्र मन्त्रार्थ नहीं किया जा सकता | वेद के मन्त्र स्फूट बिखरे हुए नहीं है 
अपितु उनमें एक तारतम्य है। यह तारतम्य पूरे सूक्त में भी रहता है तथा कई सूक्तों में भी। 
कभी-कभी एक ही सूक्त में प्रकरण बदल जाता है। ऐसी स्थिति में अनेक मन्त्रों में प्राप्त किसी शब्द 
- को सर्वत्र एक ही प्रकार से व्याख्यात नहीं किया जा सकता | जहां जैसा प्रकरण हो, वहां उसके 
अनुकूल ही निर्वचन को ग्रहण करके शब्दार्थ करना चाहिए |जहाँ यज्ञ का प्रकरण चल रहा हो वहां 
अग्नि की निरुक्ति अग्न॑ यज्ञेषु प्रणीयते! यही की जायेगी न कि अग्रणीर्गवति' | राजा, नेता, पुरोहित आदि 
के पक्ष में अग्नि का अर्थ करते हुए ही 'अग्रणीर्मवति' का सांमठजस्य बैठता है | यास्क ने तो एक मार्ग 
दिखला दिया कि एक शब्द को कितनी दृष्टियों से व्याख्यात किया जा सकता है| निरुक्त की यही 
' विशेषता है तथा यही उसका अर्थसाधकत्व है। 

यद्यपि व्याकरण शब्दों का निर्माण भी करता है तथा उन्हें पृथकू-पृथक भी करता है- व्याक्रियन्ते 
शब्दा अनेन' ऐसा पतंजलि स्वयं कद्ठ रहे हैं तथापि निरुक्त तथा व्याकरण में अन्तर यह है कि 
व्याकरण केवल धातु-प्रत्यय के आधार पर ही शब्दों का पृथककरण - निर्वचन करेगा जबकि निरुक्त 
अर्थ के आधार पर ऐसा करता है तथा ऐसा करने में संस्कार ८ धातु-प्रत्यय को गौण भी कर देता 
है क्योंकि वेदार्थ में निर्वचन की ही प्रधानता है, धातु-प्रत्यय उतने महत्त्वपूर्ण नहीं है। हां, वे 
अनुपयोंगी भी नहीं हैं अपितु निरुक्त जानने के लिए व्याकरण का ज्ञान अत्यावश्यक है, ऐसा यास्क 
कहते हैं। “'नावैयाकरणाय' कह कर वे स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं कि अवैयाकरण को निरुक्त का उपदेश 
नहीं देना चाहिए। हाँ व्याकरण की सीमा से जो कार्य बहिर्भूत है, उसे निरुक्त पूरा करता है। इसी 
लिए यास्क निरुक्त को व्याकरणस्य कार्त्स्यम्‌ कह रहे हैं | 


दर्ब ४3 अंक १२ वेदांगों में निरुक्त की भूमिका |छ९ | 


यहां एक प्रश्न यह भी है कि क्‍या निरुक्त केवल ऋग्वेद का ही अर्थनिर्धारक ग्रन्थ है। क्योंकि . “ड 


निघण्टु में अधिकांश शब्द ऋग्वेद से ही संगृहीत हैं तथा निरुक्त में भी कुछ मन्त्रों को छोड़कर शेष 
सभी ऋग्वेद के ही हैं। यदि ऐसा है तो क्‍या अन्य वेदों के भी निघण्टु तथा निरुक्त रहे होंगे। यह 
सम्भव है कि यास्काचार्य ऋग्वेदीय आचार्य ही हों। जिस प्रकार सभी वेदों के उपवेद, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ पृथक्‌-प्रथक्‌ हैं इसी प्रकार पृथक-पृथक्‌ निघण्टु तथा निरुक्त होने की कल्पना तो की जा 
सकती है लेकिन प्राचीन साहित्य में कहीं पर भी इसका उल्लेख न होने से यह सुपुष्ट भी प्रतीत नहीं ..- 
होती। विषय गवेषणीय अवश्य है। । 

का 


वेदांगों में निरुक्त की भूमिका 
लि०-सुश्री सूर्या देवी आचार्या, पाणिनि कन्या महाविद्यालय, वाराणसी-॥ 0] 

* परमात्मा पूर्ण है, उसके सभी कार्य भी पूर्ण हैं, न्‍्यूनता रहित हैं। उसके द्वारा प्रदत्त वेदज्ञान | 
भी पूर्ण है, उसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता, अपूर्णता नहीं है, समस्त व्यवहारों' को सिद्ध करने 
वाला है, सबके लिये उपादेय* है, यह वेदों, ब्राह्मण ग्रन्थों, स्मृतियों, दर्शन शास्त्रों तथा रामायण, 

महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रन्थों में सुस्पष्ट किया गया है। ... 
वेदों का ज्ञान वह ज्ञान है, जिसको देने में परमात्मा ही सक्षमः है| परमात्मा के अतिरिक्त सृष्टि 

में ऐसी कोई सत्ता नहीं, जो उसे दे सके | उन वेदों की संरचना पद-पदार्थ के प्रत्यक्षीक्‌ त* ज्ञान वाले . 
परमात्मा ने बुद्धि*पूर्वक की है। ऐसे पूर्ण वेदज्ञान को जानने के लिये किसी अन्य ग्रन्थ की, सा धन 
की आवश्यकता नहीं | पुनः जब वेद शब्द के साथ अडू शब्द जुड़ता है तो सहसा ऐसा प्रतीत होता 
है कि अड्डू शब्द वेद के मन्त्र, सूक्‍त, वाक्य, पद आदि का वाचक है, यतोहि अडू तत्‌ पदार्थ के अवयव 
को कहा जाता है, पर पठन-पाठन की परम्परा में वेद शब्द के साथ जुड़े अड शब्द से छन्‍द आदि 
छह शास्त्रों को ही जाना जाता है, जिनका वेदज्ञान कराने में पाद, हस्त, मुख आदि रूप में महत्त्व 
बताया गया है यथा- 

छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोष्थ पठ्यते। 

ज्योतिषामयनं चद्बुः निरुकत श्रोत्रमुच्यते। 

शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम|| पाणिनि. शि. ४१-४२ 


१. सर्वेषां स तु नामानि कर्माणि च पृथक-पृथक्‌ | 
वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थॉश्च निर्ममे || मनु0 १.२१ |॥। 
देवो देवानां गुह्यानि नामाःविष्कृणोति बर्हिषि प्रवाचे [| ऋ. ९.९५.२ || 
२. यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेम्यः || यजु. २६.२।। '“ 
३. मुक्तामुक्तयो: अयोग्यत्वात्‌।| सां० द0 ५.४७ || 
४. प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञाकर्मण:।। वै. द. २१.१९ ।। 
५. बुद्धिपूर्व वाक्यकृतिर्वेदे || वै. द. ११.१।। 


' औिदन अप 2 की 6 मर कल जा #) 6-8 ७४७७८ 2 अं 3200 ३ आय पट ' आई भर 


वेदवाणी विशेषांक कार्विक सं०२०५७ दि० 


अर्थात्‌ छन्द:, कल्प, ज्योतिष, निरुक्‍त, शिक्षा, व्याकरण वेदार्थ के ख्यापक हैं, सहायक 
हैं, वे वेद के अड् हैं। 
इन षडड़ों का प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब श्रुति परम्परा से वेदज्ञान को ग्रहण करने 
में महर्षि असमर्थ हुये। जब तक अर्थसहित वेदों का पठन-पाठन श्रवण परम्परा से होता रहा, तब 
तक पुस्तकाकार न वेदों की आवश्यकता हुई, और न ही उनके अज्जों की | श्रवण परम्परा में व्याघात 
होने पर महनीय वेदज्ञान की रक्षा के लिये ऋषियों ने वेदों को भी पुस्तक रूप दिया और शिक्षा आदि 
वेदाडों का भी ग्रथन किया, तथाहि यास्क महर्षि ने स्पष्ट कियां है - 
साक्षात॒कृतर्माण ऋषयो बगुवुस्तेष्वरेम्योष्साक्षात्‌कृतधर्मम्य उपदेशेन मन्त्रान्सम्प्रादु। उपदेशाय ग्लायन्तेध्वरे 
बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुर्वेद च वेदाझूनि च|। निरु . ११३ | | 
अर्थात्‌ साक्षात्‌कृतधर्मा ऋषियों ने पीछे होने वाले असाक्षात्‌कृतधर्मा मनुष्यों को उपदेश के द्वारा 
वेद मन्त्र दिये | उपदेश को ग्रहण करने-कराने में असमर्थ पीछे से होने वाले मनुष्यों ने विस्तार पूर्वक 
परिज्ञान के लिये इस निघण्टु, वेद तथा अन्य वेदाज्ों को ग्रथित किया। 
शिक्षा - तात्पर्य हुआ वेदों को सुरक्षित करने के लिये ऋषियों ने वेदाझँ का ग्रेथन किया, साथ 
ही वेदों के अकारादि वर्ण, उदात्तादि स्वर, हस्वादि मात्रायें, कण्ठ, मूर्धन्य आदि स्थानीय वर्ण, स्पृष्ट 
आदि आभ्यन्तर प्रयत्न, घोष आदि ब्राह्म प्रयत्न, ग्रस्तादि दोष एवं माधुर्य आदि गुणों को बताने के 
लिये शिक्षा शास्त्र का निर्माण किया, जिससे दुष्ट शब्दों के प्रयोक्‍ता, उच्चारणकर्ता' न बनें || 
छन्दः- वेद के अक्षर, संख्या, मात्रा, पादव्यवस्था आदि ज्ञान के लिये छन्दःशास्त्र का सृजन 
हुआ, क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों में छनन्‍्द:विशिष्ट मन्त्रों द्वारा विधियों का अनुष्ठान होता है। 
कल्प - कर्मविशेष में मन्त्रों के विनियोग के लिये कल्पशास्त्र बनाया गया। 
ज्योतिष - वेदविहित यज्ञ आदि कर्मों को किस काल में करना चाहिये, इस ज्ञान के लिये 
ज्योतिष शास्त्र बना | 
व्याकरण - वेद के पदों का स्वरूप तथा उनके अर्थज्ञान के लिये व्याकरण ग्रन्थ बना। 
निरुक्‍त - वेद के व्यापक अर्थ को बताने के लिये निरुक्‍त शास्त्र का प्रणयन हुआ, क्योंकि 
व्यापक अर्थ के अभाव में मन्त्र संकुचित अर्थों को ही प्रतिपादित करेंगे। 
वेदाड़ों में निरुक्‍त वेदार्थ की दृष्टि से अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है| वह श्रोत्ररूप 
है, जैसे श्रोत्र के अभाव में वाणी के द्वारा लोकव्यवहार तो बनेंगे, पर वे सीमित होंगे, व्यापक नहीं, 
उसी प्रकार निरुक्‍त के बिना व्याकरण के द्वारा पद-पदार्थ का ज्ञान होने पर भी वेद के व्यापकार्थ 
को नहीं जान सकते। मन्त्रों में आये गौ, अग्नि, आंदि शब्दों के गाय, आग आदि अर्थ ही जानेंगे, 
पृथिवी, परमात्मा आदि नहीं | व्यापकार्थ को जाने बिना मन्त्रों का उचित विनियोग भी नहीं बन पायेगा, 
एतदर्थ निरुक्त शास्त्र वेदार्थ में अत्यन्त उपयोगी है। 
यास्क महर्षि ने निरुक्‍त की भूमिका में निरुक्‍्त शास्त्र के प्रयोजन दर्शाते हुये सर्वप्रथम अर्थ 
का परिज्ञान बताया है - 


"मं +---- 
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अथापीदमन्तरेण मन्त्रेष्वर्थप्रत्ययो न विद्यते, अर्थमप्रतियतो नांत्यन्तं स्वरसंस्कारोद्देश:, 
तदिदं विद्यास्थानं, व्याकरणस्य कार्त्स्न्य स्वार्थसाधकं च || निरु 0 १.१७ ।॥ 
अर्थात्‌ निरुक्‍त के बिना मन्‍्त्रों के अर्थों का परिज्ञान नहीं हो सकता। जो अर्थ नहीं जानता, 
वह स्वर, संस्कार-प्रकृति, प्रत्यय रूप का यथावत्‌ अवधारण नहीं कर सकता, अतः यह शास्त्र विद्या 
का स्रोत है, अपूर्ण व्याकरण का पूरक है, यानि जो व्याकरण प्रकृति-प्रत्यय का विभाग बताता है, उस 
विभाग को जानने में निरुक्‍त का अर्थपरिज्ञान सहायक होता है, और यह मन्त्रार्थज्ञान का साधक है। 
तात्पर्य हुआ केवल व्याकरण की प्रकृति-प्रत्यय की योजना मात्र से मन्त्रों के समुचित अभिप्राय को 
* नहीं जाना जा सकता, जब तक कि अर्थनिर्वचन की विधि न आवे। तो इस प्रकार निरुक्‍त अर्थ- 
निर्वचन द्वारा मन्त्रों के पदविभाग' करके तथा देवतादि' विषय को बताकरके विविध अर्थों को स्पष्ट 
करता है। 
निरुक्‍त की अर्थ निर्वचन शैली के द्वारा ही मन्त्रों के आध्यात्मिक, आधिदैविक, अधियज्ञ अर्थों 
को कर पाना सम्भव है। निरुक्‍त में वेदार्थ की इस विविध प्रक्रिया को बहुधा प्रतिपादित किया गया 
है। एक शब्द के अनेक निर्वचन करके अर्थ की व्यापकता को दर्शाया है। 
निर्वचन क्रम के प्रथम शब्द गौ को ही लें, इस शब्द के निरुक्‍्त में - १. पृथिवी*, २. गौ-पशु, 3 
गौ से उपलब्ध, दुग्ध, घृत इत्यादि, ४. गो चर्मपात्र, ५. श्लेष्मा ८ सरेस, ६. ताँत: ७. धनुष की ज्या, 
८. आदित्य तथा ३. सूर्य की सुषुम्णा रश्मि, ये ९. अर्थ” किये गये हैं। 
ये सभी अर्थ “यद्‌ दूरडता भवति” तथा “यच्च अस्यां भूतानि गच्छन्ति” निरु. २/२/१, जो दूर तक 
गति करती है अथवा इसमें सब प्राणी गति करते हैं, प्राप्त करते हैं, इन दो निर्वचनों के द्वारा ही 
यास्क ने किये हैं| इन निर्वचनों ने वेदार्थ को बहुत गहनता तक पहुँचा दिया है जो तत्‌ स्थल में ही 
द्रष्टव्य है| 
मन्त्रों में जो अनेकेश्वरवादिता, अश्लीलता, रूढार्थता तथा इन्द्र, वरुण आदि शब्दों को देखकर 
इतिहास आदि का भास होता है वह सब यास्कीय निर्वचनों द्वारा दूर हो जाता है। 
अर्थनिर्वचन पर बल देते हुये यास्क ने यह भी दृढ़ शब्दों में कहा है कि प्रकरणानुसार ही 
निर्वचन करना चाहिये - 
“नेकपदोनि निर्ब्रेयात्‌” निरु. २.१३ || 
“न तु पृथक्त्वेन मन्त्रा निर्वकत्याः, प्रकरणश एब तु निर्वक्तव्या:। निरु. १३.११ ।। 
तात्पर्य हुआ अर्थनिर्ववचन करके अर्थों का संयोजन प्रकरण के अनुसार करना है, प्रकरण के 
१. ग्रस्तं निरस्तमविलम्बितं निर्हतमंबूकृतं ध्मातमथो' विकम्पितम्‌ | 
सन्दष्टमेणीकृतमर्द्धक द्वुतं विकीर्णमेता: स्वरदोषभावना: | | 
अतोडन्ये व्यज्जनदोषा: | शश शष इति मा भूत | 
पंलाश: पलाष इति मा भूत्‌ | मज्चकी मज्जकइति मां भूत्‌।॥ : पाणिः वर्णो: शि; १९,२०॥॥ 
१. अथापीदमन्तरेंण पदविभागो न विद्यते॥॥ निरू१६:१७५॥ | 
२. अथापि याज्ञे दैवतेन बहवः प्रदेशा भवन्ति, तदेतैनोपेक्षितव्यम्‌ || निरु. १.६.१७ | | 


* 
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विपरीत नहीं।। 

प्रकरण के अनुसार अर्थ करने.से मन्त्रों की अर्नथकता तथा पुनरुक्ति दोष भी समाप्त 
हो जाते है - 

यथा कथा च विशेषोष्जामि मवति इति अपरमू मण्डूका इवोदकान्‌ मण्डूका उदकादिव इति 
यथा।। निरु. १०.२.१६ || । 

अर्थात्‌ पुनरुक्त प्रतीत होने वाले स्थलों में कुछ न कुछ अर्थविशेष हुआ करता है अतः वह 
पुनरुक्त नहीं होता। 

यहाँ पर ऋ. १०.१६६.७ के मन्त्रांश में मण्डूक तथा उदक शब्द दो-दो बार आये हैं, उनका 
अर्थ हुआ जैसे जल में मण्डूक बड़े प्रसन्‍न होकर ऊँचे स्वर से बोलते हैं, वैसे तुम मेरी आज्ञा में रहते 
हुये बोलो, यह एक अर्थ हुआ। 

और जैसे मण्डूक जल में से बोलते हैं जल के बिना नहीं बोलते, वैसे तुम मेरी आज्ञा में बोलो, 
आज्ञा के बिना नहीं, यह दूसरा अर्थ हुआ। यहाँ शब्द सादृश्य होते हुये भी अर्थ की विभिन्‍नता स्पष्ट 
है। मन्त्र में राष्ट्रद्रोही, गुरुद्रोही आदि के लिये आज्ञा में रहने का संकेत है। 

इस बात को और स्पष्ट शब्दों में कहा - 

अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते, यथाहो दर्शनीयाहो दर्शनीयेति।। निरु. १०.४.२७ |। 

अर्थात्‌ कथ्य में अधिक बल देना अभीष्ट होता है या उसकी ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना 
होता है तो उसे पुनरावृत्ति करके कहते हैं, अहो दर्शनीय, अहो दर्शनीय | 

इस प्रकार निरुक्‍त शास्त्र ने वेदों में आये अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि शब्दों के विभिन्‍न अर्थ 
निर्वचन करके पृथिवी, गौ, परमात्मा, जीवात्मा, राजा, सूर्य अध्यापक, उपदेशंक आदि विविध अर्थ 
करके वेदार्थ की व्यापकता के प्रतिपादन में अपनी विशिष्ट भूमिका स्थापित की है एवं वेद ज्ञान की 
बृहत्तम सुरक्षा की है। 
(3.) १. गौरिति पृथिव्या नामधेयम्‌ | २. अथापि पशुनामेह भवत्येतस्मादेव | 3. अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवन्निगमा 


*भवन्ति-गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ इति पयसः:। ४. अंशु दुंहन्तो अध्यासते गवि, इत्यधिषवण चमर्ण:। ७. अथापि 


चर्म च ए्लेष्मा च। ६. अथापि स्नाव च श्लेष्मा च। ७. ज्यापि गौरुच्यते। ८. आदित्यो5पि गौरुच्यते। १. 
अथात्यस्यैको रश्मिश्चन्दुमसं प्रति दीप्यते ........... सोषपि गौरुच्यते || निरु. २.२.५ | | 
(४) गौ शब्द के निघण्टु १.११, 3.१६ आदि में पठित होने से वाक्‌ तथा स्तोता आदि अर्थ भी है।। 


साम-गान में वेदाड़ाघीति-बाध्यता 


[ले०-पं० रमेश चन्द्र शालिहास, धानाकटली स्ट्रीट सिरसा-१२५०५७५] 
सामान्य राजस्थानी जब किसी कार्य के लिए निर्देश देता है, एक विशेष शब्द का प्रयोग अवश्य 
करता है कि “काम सांगूपांग होना चाहिए"। यह सांगूपांग (साड्भोपांग) शब्द, कार्य की सर्व- 
विध-पूर्णता, सुन्दरता व सफलता का सूचक है। अतः वेदपाठ- भी सांगोपांग यदि पढ़ा जाए तभी 
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सिद्धिद होता है। 
मन्‍्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा, मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। 
स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रु: स्वर्तोष्पराधात्‌ | | 
मंत्र अर्थात्‌ वेद का स्वर-वर्ण से हीन अवैय्याकरण-पाठ, अथवा निरुक्तज्ञान बिना शब्दों का 
निरर्थक प्रयोग, वाग्‌वज़ बन कर प्रयोक्ता को मार डालता है। इन्द्रशत्रु का तात्पौरुषिक, बहुब्रीहि 
समासार्थक उच्चारण अनुकूलप्रतिकूल अर्थ का बोधक होता है। 'होम करते हाथ जलते है'। 
अतः व्याकरण-निरुक्त-कल्प-शिक्षा के बिना वेद का पाठ विशेषतः साम का गायन अनिष्ट- 
कारक ही होगा। अंग व उपांग रो अंगी (शरीर) पूर्ण कहलाता है बिना अंगों के वेदपाठ (ज्ञान) अपूर्ण 
ही रहेगा । “अंधस्य कि दर्पण-दर्शनेन ? अतएव बिना व्याकरणेनान्धः' का प्रवाद है| एक विज्ञ, पिता 
ने उदासीन सुत को उपदेश दिया- 
यद्यपि बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्र! व्याकरणम्‌ | 
स्वजन: श्वजनो माझमूतू-सकलं--शकलं, सकृत्‌-शकृत्‌ | | 
तीनों सकारों के व्यत्यय उच्चारण से अर्थ का अनर्थ सम्भाव्य है। 
व्याकरण को वेद का प्रथम (प्रमुख) अंग (वाक्यपदीय में) कहा गया है, यथा- 
आसनन॑ ब्रह्मणस्तस्य, तपसामुत्तमं तपः | 
प्रथम छन्‍्दसामड्म प्राहुर्व्याकरणं बुधा: || १.११ 
मानव--अभिव्यक्ति के आधार व्याकरण के बिना ज्ञान पंगु व निराधार है। गागर में सागर (एक 
मात्रा-लाघवेंन वैय्याकरणाः पुत्रोत्सवमिव मन्यन्ते) ही नहीं मात्रामात्र के संकेत से नैकार्थ-व्यर्थ-विपरीतता 
व्याकरण का गुणवैशिष्ट्य है। लघ्वर्थम्‌ अध्येयं व्याकरणम्‌ (पत्तज्जलि) ऐन्द्र व्याकरण (प्रथम व्याकरण) 
एक महार्णव था, परन्तु पाणिनी ने उसे गोपद बना दिया, सर्वोपयोगी। 'ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्न- 
मापिशलं-शाकटायनम्‌ वैय्याकरणों की यह लम्बी परम्परा व्याकरण के महत्त्व को सूचित करती है। 
अतः महाभाष्य के अनुसार व्याकरण का सर्वप्रथम अध्ययन-अध्यापन ज्ञान के लिए आवश्यक 
है-अनिवार्य है। सामगान में शब्दशास्त्राधीति, न्यासभूत है। शब्दरचना प्रक्रिया व अर्थावगम तथा 
धातु-प्रत्यय बोध के पश्चात्‌ अपरविषय है शिक्षा| इस का उच्चारण-स्वरज्ञान से विशेष संम्बन्ध है। 
मंत्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा (निरुक्त) में स्वर को शीर्षस्थान प्राप्त है। सामगान में अन्य वेदपाठों की 
अपेक्षा स्वरज्ञान की अपेक्षा उपेक्षणीय नहीं है। “सामांप्ठमस्मि ऋक्‍्त्वं, दयौरहं पृथिवी त्वमृः मंत्र में साम 
वर, आकाश रूप है तथा ऋक वधू-पृथ्वी स्वरूप है | वरणीयो वर:; अतः ऋचा वधू साम वर का वरण 
करती है अर्थात्‌ ऋचा (भार्या) का भरण-पोषण साम गान से ही संभव है। कुछ विद्वान्‌ ऋक्‌ को 


(विज्ञान) तथा साम को (अध्यात्म) मान कर भाव व्यक्त करते हैं कि अध्यात्म के बिना भौतिक उन्नति 


असंभव है| परन्तु हा ! हन्त !| आज का भारत छट्ठा-धर्म निरपेक्षता के जाल में फँसा धर्म (अध्यात्म) 
बिना भौतिक (केवल आसुरी सम्पत्ति) उन्‍नति चाहता है| शशशूंगायितमिदम्‌: वन्ध्या से पुत्रैषणा पूर्ति 
खपुृष्पायित है| [भारत ! चेत !!] मनोयजुः प्रपद्ये (3६.१) मन रूपी यजु: वेद को (मनोरथ को) चलाने 
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के लिए साम+ऋक (अश्व-बैल) की आवश्यकता है। जीवन यज्ञ की सार्थकता को यजु:, साम-ऋऋरध्क्‌ 
का सांगोपांग पठन चरमोत्कर्ष पर पहुंचातः है। तभी तो “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा: । “ऋचं वाचं प्रपच्चे/ 
यजु: ऋक्‌ के बाद साम का सम्यगध्ययन स्वरज्ञान से ही संभाव्य है अतः शिक्षा वेदांग भी अनिवार्य 
है | उपनिषदों में इस का स्पष्ट निर्देश है - 
गीतिषु सामाख्या (जैमिनिसूत्र २.१.३६)। अर्थात्‌ केवल 'मंत्रपाठः साम नहीं है केवल गान भी 
साम नहीं है अपितु दोनों का सम्मिलित गान ही साम है। “का साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाच” (छा0 
उ0 १.८.४) साम की गति, स्वर-आलाप है। “तस्य हैतस्य सामोज्यं स्वं वेद | मवति हास्य स्वं तस्य स्वर 
एव स्वम्‌ || स्वरालाप, विशेष गतिविधि से उतार-चढ़ाव के साथ होता है| नारद शिक्षा में कहा है- 
सप्त स्वराः त्रयो ग्रामाः मूर्छनास्त्वेकर्विशति:। “ 
तानाः एकोनपंचाशत्‌ इत्येतत्स्वस्मण्डलम्‌ | | 
सात स्वर, तीन ग्राम, इक्कीस मूर्छनाएं, तान उनचास ये सब मिल कर स्वर मण्डल कहलाता है। 
[तान इक्यावन भी मानी हैं] साम वेद के रचरों का भिन्न-भिन्न दृष्टि से सामगानाचार्यों ने निरूपण 
किया है। नारदीय शिक्षा में इसका विवेचन विस्तार से किया गया है - 
यः सामगाने प्रथम: स वेणोर्मध्यम: स्वर: | 
यो द्वितीय: स गांधार: तृतीयस्त्वृषभः: स्मृतः। 
चतुर्थ: षड़ज इत्याहु: पंचमो घैवतो भवेत्‌ । 
षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तम: पंचम: स्मृतः।। 
सामान्यतः संगीत में बांसुरी का छिद्र, या हारमोनियम की काली सफेद रीड संगीत के क्रमशः 
सा-रे-ग-म-प-ध-नि सात स्वरों को व्यक्त करते हैं परन्तु वहां आरोह क्रम है और प ज्चम उच्चतम 
स्वर माना है, इधर सामगान में प्रथम स्वर मध्यम (म) ट्वितीय गांधार (ग) तृतीय ऋषभ (रे) चतुर्थ 
षड्ज (सां) पंचम धैवत (ध) षष्ठ निषाद (नि) और अन्तिम सातवां स्वर पज्चम (प) है। इन स्वरों के 
प्रभावित क्षेत्र भी विवरणित हैं-यथा- 
प- तद्योज्सौ क्रृष्टतम: इव साम्र: स्वरस्तं देवा उपजीवन्ति | 
यह सप्तम (प) स्वर देवोषजीव्य है जैसे बादल की गर्जना, उच्चतम स्वर | हिमशिखरों पर _ 
जो लोग रहते हैं वे इस स्वर में प्रवीण हैं। गलरचना उनकी एंवंविध है । 
म - योष्वरेषां प्रथम: तं मनुष्या उपजीवन्ति। मनुष्य मध्यम का प्रयोग करते हैं। 
ग - यो ड्वैतीयस्तं गंधर्वाप्सरस उपजीवन्ति। कंधार या जलस्थल वासी लोग (अप्सु सरन्ति) धीवर 
आदि इस स्वर का उपयोग करते हैं। 
रे - यो तृतीयस्तं पशवः (ऋषभ वृषभः)। सांड की ढांक (दुडूंक) में इस स्वर का साम्य है। 
सा - यश्चतुर्थस्तं पितर: ये चाण्डेषु शेरते। षड्ज॑ मयूरो रौति, मौर की कूक रूस के पीटर्स वर्ग के 
* समीपस्थ व्यक्तियों की ध्वनि में सा का अनुभव होती है। या उ्ाएएए में सा का होता है। 
क- झमविधान ब्राह्मण की व्याख्या से मूल श्लोकों का क्रमव्यत्यय प्रतीत होता है। पाठ यह भी संभाव्य है-पंचमो 
निषादो भवेत्‌ | षष्ठो धैवत इत्युक्त:। ५ 


कक 
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नि - यः पंचमः तमसुररक्षांसि (निषाद) उपजीवन्ति| इस स्वर को असीरिया लंका आदि के जन 

ही व्यक्त कर सकते हैं। उनकी गलस्थिति समुद्र के कारण सार्द्र जलवायु में मिलकर स्वर 

तंत्री युक्त होती है। 
ध - योन्त्य: तमोषधयो वनस्पतयश्चान्यज्जगत्‌। यह “ओषध्यः: फलपाकान्ता:' तथा दृढ़ पेड़ वाली 

वनस्पतियां व अन्य तदाश्रित जीवो. से गम्य है । 
सारांशतः क्रूष्ट (पंचम) स्वर से सूर्य चन्द्र आदि द्युस्थ देवों का उपजीवन (पोषण) होता है। 'म से 
मनुष्यों का, 'ग' से गंधर्वाप्सरोगण, रे" से पशु-पक्षी वर्ग, 'सा' से पितृ व अंडज समुदाय; 'निः से 
असुर-राक्षस योनियों तथा 'ध' से ओषधि-वनस्पति का परिपोषण होता है। 

अनेद्य विद्वत्तललज पहले १८ स्वरों का साम-गान में प्रयोग करते थे | अब दुर्बोधता-भौगोलिक 
परिवर्तन नाम वायु-पर्यावरण भेद के कारण उदात्त-अनुदात्त-स्वरित तक सीमित हैं| उच्चारण की 
संकुचित क्षमता के कारण २८ की संख्या को सात की परिधि में परिसीमन कर उन्हें- उदात्त, 
उदात्ततर, अनुदात्त, अनुदात्ततर, स्वरित, स्वरितोदात्त तथा एकश्रुति महाभारत काल में सांस्कृतिक 
क्षीणता व विपुल नर संहार के कारण ये सात स्वर भी उच्चारणक्षम न रहे। बात उपर्युक्त स्वरत्रय 
पर्यन्त संहित हो गई। मनुष्य की वृद्धिंगत-क्षीणता ने आश्वलायन और कात्यायन-शांखायन श्रौत 
सूत्रों में एक श्रुति की वैधता को मान्यता दे दी। कुछ विद्वानों ने आधुनिक संगीत शिक्षकों की तरह 
(जो छड़ी को ऊपर-नीचे करके घुमा कर संगीत संकेत देते हैं) कण्ठस्वर को उच्चारण करने की 
अपेक्षा कर-संकेत से स्वर ज्ञान निर्वाह करते हैं। शाखा भेद के कारण गायन में उच्चारण--अन्तरण 
है। पुराणों में अनेक शाखाएं हैं | अद्योपलब्ध शाखाओं में भी पृथक्ता दर्शनीय है - 

शाखा कौथुमी, हाउ, राई-वाजेषुनो तथा राणायनी हावु,. रायि, वाजेषुणो | 

सामवेद में १८७७ मंत्र हैं जिनके आधार पर लगभग चार हजार सामगान बनते .हैं। प्रत्येक 
शाखा कै चार सहस्र गान हैं क्योंकि जिस ऋषि ने गान निर्माण किया, प्रसिद्धि उसी नाम से चल 
पड़ी | यथा गौतमस्य पर्कम्‌, कश्यपस्य बारहिषम्‌ आदि इन्हें ही आरण्यक, ऊह-ऊह्य गान आदि नाम 
दिये गए हैं। उदाहरणतः- 

अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये,| निहोता सत्सि बहिषि|| ऋक्‌ ६.१६.१० 

(सामयोनि:) अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये,। निहोता सत्सि बहिंषि।। 

गौतमपर्क- ओ ग्नाई | आ या ही। वोड तोयाइ | तोयाइ | गृणाना ह | व्यदा तो या इ। तो या 
इ ।नाइ होता सा त्साइ। वा औ हो वा। ही षी।| 

कश्यप बर्हि-- अग्न आयाहि वी | तया। गृणानो हव्य दाता या इ। ने होता सत्सि बही इषी। 
बह्ाँ इ षॉ औ होवा बर्हि षी5| 

गौतमपर्क- अग्न आयोहि | वा इ तयाइ गृणानो हव्य दाताये | नि होता सा। त्सा इवा | हा, इषो 
हा इ। [यहां हमने १.२.३.४.७ या | -- रेखाएं नहीं लगाई हैं] 

ऋछदधमंत्रों में सामगान इन नामों से अभिहित है- वैरूपं, बृहत्‌ गौरवीति, रैवतं अर्क॑ गायदत्रं, 
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श्लोक भद्रमित्यादि | | े 

यजुर्मन्त्रों में रथन्तरं, बृहत्‌ वैरूपं, वैराजं, वैखानसं, वामदेवं, यज्ञायज्ञियं, शाक्वरं, रैवतं, गायत्र 
गौरवीतं, अभीवर्त क्रोशं, सन्त्रस्यधि, प्रजापतेः हूदयं श्लोकं, अनुश्लोकं, भद्रं राजन, अर्क्य॑, इलान्दं 
प्रभृति | 
... ऐतरेय ब्रा. में बृहत्‌, रथन्तरं, वैरूपं, वैराजं शाक्वरं, रैवतं, गायत्रं,श्यैतं, नौधसं, रौरवं, यौधाजयं, 
अग्निष्टोमीयं, भासं, विकण नाम हैं। वैदिक ऋषियों ने ग्रामगेय (गेय-प्रकृति गान) ,आरण्यक, : 
ऊहगान तथा ऊह्ाय गान (रहस्य गान) नाम से चार गान संग्रह ग्रंथ बनाए हैं। शाखानुसार संख्या है- 


कौथुमीय शाखा मंत्र जैमिनीय शाखा मंत्र 
पूर्वार्चकच. ५४८५७ ७८७ 
आरण्यक ५९ एए 
उत्तरा्चिक १२२७५ !. २१०४१ 
महानाम्नि ६ ६ 
२८७५ १६९३ 
इन मंत्रों पर जो सामगान बने उनका विवरण भी इस प्रकार है - 
को. गान जै. गान 
ग्रामगेय गान ११९७ १२३२ 
आरण्यक गान २९४ २०१ 
ऊह गान १०२६ १८०२ , 
ऊह्य गान र०्ष ३५६ 
२७२२ 3६८१ 


कौथुमी शाखा के मंत्र अधिक, पर गान कम हैं जबकि जैमिनि शाखा की मंत्र संख्या कम, गान 
अधिक हैं इसी प्रकार सभी शाखाओं में मंत्र-गान वैषम्य है। 

गान प्रकार- उच्चारण भेद सामगान में विकार पदवाच्य है। ये छह प्रकार के हैं। विकार 
विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ।| उदाहरणरूपेण- विकार, अग्नि-ओग्नायि | विश्लेषण, 
वीतये-वोयि तो या यि | विकर्षण-येजया यि | अभ्यास (आम्रेडन) तोयायि-तो या यि | विराम, गृणानो 
हव्यदातये-गृणानो ह व्यय दातये। [साम्प्रतिक संगीतज्ञ तोड़कर बोलते हैं] स्तोभ, जो अक्षर ऋचा 


में नही है उसका आलापन्यथा ओ हो वा -हाऊ आदि | यह प्रवृत्ति सभी वार्तमानिक गीतज्ञों में है। 


सामगान कला सहम्र वर्त्मा है (पत्तजलि ने सहस्रवर्त्मा सामवेद: इसी भाव से कहा था) इसका 
अर्वाचीन विद्वान्‌ सहस्न शाखा अर्थ करते हैं जो उचित नहीं। “चरणव्यूह“ में “तत्र सामवेदस्य शाखा 
सहस्रमासीत्‌” को श्री सत्यव्रत सामश्रमी ने नकार दिया है | चरणव्यूह में कुछ शाखानाम भी गणित है- 
राणायनीयं, सात्यमुग्रया. कालाप:, महाकलापः, कौथुमाः, लांगलिकाश्चेति। कौथुमानां षड्‌ भेदाः 
भवन्ति, सारायणीया:, वातरायणीया:, वैधृताः, प्राचीना: तैजसा, अनिष्टका। 
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सामवेद तर्पण विधि में १३ शाखोल्लेख हैं- राणायन, शाद्यमुग्रय, व्यास, भागुरि औलुण्डी, 


' गौल्गुलवी, भानुमान, औपमन्यव, काराटि, मशक गार्ग्य, वार्षगार्ग्य कुथुम शालिहोत्र, जैमिनी। इनमें 
१,११,१३ ही आज उपलब्ध हैं। 

' सामगान के लिए महाभाष्य में स्वर प्रक्रिया के प्रमुख नियमों का विवेचन है| व्याकरणनियमों 
में विकल्प-मतभेद परिदृष्ट हैं तद्त्‌ स्वर प्रक्रिया भी मतभेद बाधित है। 

सामवेद की कुछ प्रतिशाखाएँ भी सूत्रपदाइभिध हैं- यथा- मशक कल्पसूत्र, क्षुद्र कल्पसूत्र 
लाट्यायन श्रौतसूत्र, गोभिलीय गृह्य सूत्र | राणायनीय शाखा के द्वाह्यायण श्रौतसूत्र, खादिर गृद्यसूत्र, 
पुष्पसूत्र विचारणीय हैं। 

सामवेद के ब्राह्मण-लगभग ७ ब्राह्मण नाम दृष्टिगत हैं- १ ताण्ड्य ब्राह्मण (प्रौढ़ पंचविंश) यह 
पूर्वार्द है। उत्तरार्द्ध है २ षड्विंश ब्राह्मण ये दोनों भाग व छान्दोग्योपनिषद्‌ सब मिल कर 
ताण्डय-महाब्राह्मण कहे जाते हैं| षड़विंश को अद्भुत कथाओं के कारण अदभुत ब्राह्मण के नाम से 
भी जाना जाता है। 3 सामविधान ब्राह्मण, ४ आर्षेय ब्राह्मण, ५ देवताध्याय ब्राह्मण, ६ उपनिषद्ब्राह्मण 
(इसे संहितोपनिषद्‌्-मंत्र ब्राह्मण नाम से भी जानते हैं), ७ वंश ब्राह्मण। कुछ अनुब्राह्मण भी है। 
जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण में केनोपनिषद्‌ अन्तर्भूत है। इसकी अपर संज्ञा तवल्कारीय कंनोपनिषद्‌ भी 
है। अस्तु- 

व्याकरण-निरुक्त-शिक्षा (स्वरोच्चारण) के साथ साम-गान में छन्दोज्ञान भी अनुपेक्षणीय है। 
क्योंकि छन्‍्दः पादौ तु वेदस्य। मंत्र छन्‍्दों के पैरों से ही चलते हैं छन्दोज्ञान के बिना शुद्ध “गति, 
यति-लय, पाद-पद का बोध दुर्गमं है। ऋषियों ने मंत्रवाणी के शब्दों का विचार कर उन को 
इक्कीस 5न्‍्दों में विभक्त किया- ते गो नौ नाम प्रथमम्‌ अमन्वत | त्रि: सप्त परमं नाथ जाननू।। पिंगलेन 
बिना पंगुः वेदों न चलितु क्षम:। पिंगल (छन्‍्द) शास्त्र को पैर ही नहीं छन्दांसि छादनात्‌-उसे छादन 
आवरण (छात) का स्थान भी दिया है। "छन्दों से ढके देवों ने दैत्यों को मारा का अभिप्राय शुद्धवाणी 
के प्रयोग से म्लेच्छवाक्‌ जनों को वेदोच्चारण से दूर रखा तभी तो अद्यावधि वेदोच्चारण तद्गत्‌ है 
शिक्षा-कल्प-व्याकरण-निरुक्त परस्पर सम्पृक्त विषय हैं, अतः अन्त में शेष रहता है वेदांग >ज्योतिषम्‌ 
“इस शास्त्र के विषय में ज्योतिषामयनं चक्षु: (मनुष्य जीवन की भविष्यदर्श आँख) । प्रत्यक्ष ज्योतिष॑ 
शास्त्र चन्द्राकौ यत्र साक्षिणौ' (आँखों के सूर्य चन्द्रोदय-ग्रहण-अमा-राकादि) ज्योतिष प्रत्यक्षानुभूत 
शास्त्र है। 

गायन विद्या में राग-रागिनी का समय निश्च्चित होता है परभाती-भैरव यमन आदि राग समय 
पर ही सुहाते हैं इसी पर यज्ञ-प्रात:ः:सवन सायंसवन अष्टका अमायां होतव्यम्‌ आदि में समय का 
निर्देश ज्यौतिषादेशोन्मुख है| बिना ज्योतिष ज्ञान के नक्षत्र तिथि वार योगादि की गणना असंभव है। 
ऋक-अथर्व-यजुः के अनेक मंत्रों ने ग्रह नक्षत्रों की ओर इंगित किया है- स्वस्ति-पंथामनुचरेम सूर्या 
चन्द्रमसाविव, सूर्यो देवीमुषसं शोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात्‌॥ ऋ १.११७.२ | मघासु हन्यन्ते 
गावो-फल्गुनीषु व्युहाते। १०.८५ १३ || "ऋचं साम यजामहे' | 


७ >> ऋ७आि कं 


*- ३ की ७ | 
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सारांशत:- अन्य येदों की अपेक्षा सामवेद में शिक्षा पर विशिष्ट बल है। अतः वेदांग का 
अध्ययन पूर्व में करके ही पाठक, सामश्रमी बनने तथा उचित गुरु द्वारा पूर्ण शिक्षण लेकर ही सामगान . 
में प्रवत्त हो। अन्यथा तो विनायक  प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्‌ की स्थिति हो सकती है। 

सामवेद विज्ञान प्रधान है कुछ व्याख्याएं विज्ञान परक की गई हैं। अध्यात्म का भी सामउ्जस्य 
कर विज्ञानाध्यात्म सहयोग से मनुज जीवन के साफल्य को साम प्रेरित करता है। सामवेद एक बार 
अवश्य पढ़ें। यदि गान का आनंद ले सकें तो वह तो परमानंद ब्रह्मानंद का सहोदर होगा। 


जप्प77पारएा 
वेदाड़ों का परिचयात्मक अध्ययन 


[ले०-डॉ. व्यासनन्दन शास्त्री वैदिक, प्राध्यापक संस्कृत विभाग, रामेश्वर महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर (बिहार) | 
परम कारुणिक परमात्मा की कल्याणी वाणी एवं सकल ज्ञान-विज्ञान के अक्षय कोष वेद के 
प्रति आयों की आदिकाल से अविचल श्रद्धा रही है। समय के साथ जनसाधारण के लिए वेद को 
समझना दुरूह होता चला गया | कृपालु ऋषियों ने अपनी ऋतम्भरा द्वारा वेदज्ञान में उपकारक जिन 
ग्रन्थों की रचना की, वह 'वेदाड़' नाम से अभिह्ठित किए गए | वेदाड़ शब्द का अर्थ है-- “वेदा अडझ्जयन्ते 
ज्ञायन्ते अमीमिरिति वेदाडनि अर्थात्‌ जिनसे वेदार्थों को जाना जाता है, वे वेदाड्‌, हैं। वेदाड वेदों के 
भाग नहीं हैं, अपितु वे वेदों के स्वरुप के रक्षक हैं तथा अर्थों को समझाने वाले है। वेदाड़ीं को पढ़ें 
बिना वेदों का अध्ययन अधूरा ही रहता है। प्राचीन ऋषियों का ज्रहना था कि ब्राह्मण को निष्कारण 
ही छह अड्डों सहित वेदों का अध्ययन करना चाहिये- “ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडड़ो 
वेदद्रेध्येयोज्ञेयश्च ।' अतः वेद के रहस्यों को उद्घाटित करने वाला वाड्मंय वेदाडू है। ह 
वेदाड़ छह हैं-- शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष। 'पाणिनीय शिक्षा” में वेद 
को .पुरुष के रूप में तथा वेदाड़ों की उसके विभिन्‍न अड़ों के रूप में कल्पना की गयी है। तद्यथा- 
छन्द: पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोष्थ पठयते। 
ज्योतिषामयनं चक्लु: निरुक्त श्रोत्रमुच्यते || 
शिक्षा प्राणं तु वेदस्य मुखं व्याक्ररणं स्मृतम्‌। 
तस्मात्साडूमधीत्यैव बाह्मयलोके महीयते || श्लोक ४१,४२ 

अर्थात्‌ वेद के पैर छन्द हैं, हाथ कल्प हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्‍्त कान हैं, शिक्षा नासिका है 
और व्याकरण मुख है। अत: अड्भों सहित वेदाध्ययन करके ही व्यक्ति ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त 
होता है। 

'मुण्डकोपनिषद्‌” में वर्णन आता है कि शौनक के पूछने पर महर्षि अड्धिरा ने दो प्रकार की विद्या 
बतायी थी-परा और अपरा। इनमें परा विद्या उपनिषद्‌ है जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और 
अपरा विद्या अड़ों सहित चारों वेद हैं। 

. . द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह सम यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैवापरा च। तत्रापरा-ऋग्वेदो यजुर्वेद: 
सामवेदोष्थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमघिगम्यते।|। 
(मुण्डकोपनिषद्‌ ४.५) 
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वेदाड़ों के क्रम एवं उनके विवेच्य विषय - 
(१) शिक्षा - इसमें उच्चारण की प्रक्रियाओं और विशेषताओं को बतलाया गया है। 
(२) कल्प - इसमें वैदिक कर्मकाण्डों, यज्ञ के अनुष्ठानों आदि का विवेचन है। 
(3) व्याकरण - इसनें शब्दों के स्वरूप, रचना आदि का बोध होता है। 
(४) निरुक्‍त - इसमें शब्दों के अर्थों और उनकी व्युत्पत्ति को निर्वचन द्वारा समझाया गया है। 
(७) छन्‍्द - इसमें छन्‍्दों की विवेचना की गयी है। 
(६) ज्योतिष - इसमें समय, मुहूर्त, नक्षत्र आदि की गणना की गयी है। 

” वेदाड़ों का रचना काल - वेद के समान ही वेदाओ, की रचना का समय भी बड़ा विवादास्पद 
है। सामान्यतः यह समझा जाता है कि वेदाड़ों की रचना ई0 पू0 १७०० में प्रारम्भ हुई थी तथा ई0 
पूर्व ५०० में इनकी रचना पूरी हो चुकी थी (वैदिक साहित्य का इतिहास, डा. कृष्ण कुमार, पृ० २२६) | 

वेदाड़ साहित्य की रचना से वैदिक साहित्य के अध्ययन का एक नया युग प्रारम्भ हुआ था, 
जिसको उत्तर वैदिक युग कहा जाता है। पाणिनि के समय तक इन वेदाड़ों की रचना पूरी हो चुकी 
थी। सम्भवतः पाणिनि की 'पाणिनीय शिक्षा' वेदाड़ों की अन्तिम कृति रही। सभी वेदाज़ों का स्वतंत्र 
रुप से पर्याप्त विकास हुआ। वेद को समझने के लिये प्रत्येक वेदाड़ू का अपना विशिष्ट महत्त्व है। 

वेदाड़ों का सामान्य परिचय - 

शिक्षा - वेदाडों में 'शिक्षा' का अति विशिष्ट महत्त्व है, तभी तो वह वेद की नासिका के 

रूप में परिगणित है। शिक्षा वह विद्या है, जिसमें वर्ण, स्वर, मात्रा आदि के उच्चारण की विशेषता 
बतायी गयी हो। ऋग्वेदभाष्य भूमिका' में सायणाचार्य ने लिखा है - 

4वर्णस्वराद्युव्चारणप्रकारो यत्रोपदिश्यते सा शिक्षा"। अर्थात्‌ शिक्षा वह वेदाड,है, जिसमें वर्ण, स्वर 
आदि के उच्चारण का उपदेश दिया जाता है। वेद को श्रुति और अनुश्रव भी कहा गया है। वेद का 
अध्ययन गुरुमुख से श्रवण करके करने की परम्परा मानी गयी है। गुरु जिस प्रकार मन्त्रों का 
उच्चारण करते हैं, शिष्य को उसी प्रकार से उच्चारण करना चाहिये । उच्चारण अशुद्ध होने से मन्त्र 
का अर्थ भी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि उच्चारण भेद से अर्थ बदल जाता है। एतदर्थ, किस वर्ण और 
स्वर का उच्चारण किस प्रकार करना चाहिये, यह वेदाध्ययन का प्रमुख अंग है। 

वेदमन्त्रों के उच्चारण के लिये तीन स्वरों-उदात्त, अनुदात्त और स्वर्ति को जानना चाहिये। 
'पाणिनीय शिक्षा' में इनका स्वरूप बताया गया है “उच्चैरुदात्त:,, जो ऊँचे स्वर से बोला जाता है, वह 
उदात्त है। “नीचैरनुदात्त:, जो नीचे स्वर से बोला जाता है, वह अनुदात्त है। “समाहार: स्वरितः, जो 
मध्यमस्वर से बोला जाता है, वह स्वरित है। वेदमन्त्रों में स्वर-चिह्न के द्वारा इन्हें पहचानते हैं और 
तदनुरूप उच्चारण करते हैं। यथा-उदात्त, इसमे अक्षरों पर कोई चिह्न नहीं होता अर्थात्‌ बिना चिह्न 
का (अ), स्वरित, इसमें अक्षरों के नीचे पड़ी लकीर द्वारा चिह्नित (अ), स्वरित, इसमें अक्षरों के ऊपर 
खड़ी: लकीर द्वारा चिह्नित किया जाता है - (अ) कहीं-कहीं एकश्रुति का पाठ किया जाता है। 
वेदमन्त्र में किस स्वर का उच्चारण कौन सा है, इस पर बहुत बल है, क्योंकि स्वर के ठीक उच्चारण 
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न होने पर अर्थ उल्टा हो सकता है। यथा - 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। 

स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रु: स्वस्तोष्पराघात्‌ |। 

अर्थात्‌ स्वर, वर्ण से हीन गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया मन्त्र उस ठीक अर्थ का कथन नहीं 
करता। वह गलत मन्त्र वाणी रूपी वज बनकर यजमान को उसी प्रकार मार देता है, जैसे स्वर के 
गलत हो जाने से “इन्द्रशत्रु” शब्द यजमान का घातक हुआ। 

एक आख्यान प्रसिद्ध है कि देवासुर संग्राम में विजय पाने के लिये असुर वृत्र ने इन्द्र का 

विनाश करने के लिए यज्ञ किया। उसमें पाठ किया गया था- “इन्द्रशत्रु वर्धस्वस्वाहाघ| इसका अर्थ था 
कि इन्द्र का शत्रु विजय को प्राप्त करे। इन्द्रशत्रु! समास का विग्रह दो प्रकार से हो सकता है। 
तत्पुरुष समास में 'इन्द्रस्थ शत्रु: ८ इन्द्र का शत्रु-वृत्र" अर्थ होता है। बहुव्रीहि समास में “इन्द्र: शत्रु: 
यस्य - इन्द्र जिसका घातक" अर्थ होता है। यहाँ अन्तोदात्त करने पर तत्पुरुष समास और आद्युदात्त 
करने पर बहुव्रीहि समास होता है। यज्ञ में तत्पुरुष समास अभीष्ट था, परन्तु पुरोहितों ने असावधानता 
से अन्तोदात्त के स्थान पर आद्युदात्त उच्चारण किया। इससे बहुव्रीहि समास होकर उल्टा अर्थ 
निकला और वृत्र स्वयं मारा गया। प्राचीन ग्रन्थों में उच्चारण पर बहुत बल दिया गया है। 'महाभाष्य' 
में लिखा है कि जो शिष्य उदात्त के स्थान पर अनुदात्त का उच्चारण करे, शिक्षक तुरन्त उसे चपत 
मारे | 

'तैत्तिरीय उपनिषद्‌' की शिक्षावल्ली में शिक्षा के छह अड्डों को बताया गया है, जो बड़े ही 
महत्त्वपूर्ण हैं - 

ऊँ शीक्षां व्याख्यास्याम:। वर्ण: स्वर: | मात्रा बलम्‌। साम सन्तानः | 
इत्युक्त: शीक्षाध्याय:।| तै0 उ0 ।। 

इसका अभिप्राय है कि उपनिषत्कारों ने शिक्षा के छह अड्भ स्वीकार किये थे- वर्ण, स्वर, मात्रा, 
बल, साम और सन्तान। प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है - 

वर्ण- वर्ण से अभिप्राय अक्षरों से है। पाणिनि ने वर्णों की संख्या 53 या ६४ निर्धारित की थी। 

स्वर - स्वरों की संख्या तीन निर्धारित की गयी-उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। 

मात्रा - मात्रा का अभिप्राय स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय है। मात्राएँ तीन हैं- हस्व, 
दीर्घ और प्लुत। एक मात्रा के उच्चारण करने में जितना समय लगता है, उसे 'हस्व', दो मात्राओं 
के उच्चारण के समय को 'दीर्घ' तथा तीन मात्राओं के उच्चारण के समय को 'प्लुत' कहा गया है। 

बल- बल के दो भाग हैं- स्थान और प्रयत्न। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, 
वह उसका स्थान है। ये स्थान आठ होते हैं | वर्ण को बोलते हुए मुख द्वारा जो प्रयास या गति होती 
है, उसको प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयत्न दो प्रकार के हैं- आभ्यन्तर और बाह्य | आभ्यन्तर प्रयत्न चार 
हैं-- स्पृष्ट, ईषत्स्पृष्ट, विवृत और संवृत। बाह्य प्रयत्न ११ प्रकार के हैं- विवार, संवार, श्वास, नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित | 
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साम- उचित ढंग से दोष रहित उच्चारण करना साम है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार दोष 
रहित उच्चारण में निम्न छह गुण होते हैं- 

माधुर्यमक्षरव्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वर: | धैर्य लयसमर्थज्च षडेते पाठका गुणाः।। 
मधुरता, अक्षरों का सुस्पष्ट उच्चारण होना, पदों का अलग-अलग ज्ञात होना, सुन्दर स्वर से पढ़ना 
धेर्य से पढ़ना और लय के साथ पढ़ना, पाठक के ये छह गुण हैं। 

सन्तान - पदों में सन्निधि अर्थात्‌ सन्धि का ठीक प्रकार से आयोजन करना | 

शिक्षा ग्रन्थ- प्रत्येक वेद के लिए अलग-अलग शिक्षा ग्रन्थों की रचना की गयी थी। परन्तु 

बहुत से प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्ध प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थों में 'यजुर्वेद' के 
लिए 'ाज्ञवल्क्य शिक्षा', सामवेद के लिए 'नारदीय शिक्षा' तथा अथर्ववेद के लिए 'माण्डूकी शिक्षा 
उपलब्ध होती है। ऋग्वेद के लिए अलग से कोई शिक्षा ग्रन्थ नहीं है। 'पाणिनीय शिक्षा' सभी वेदों 
के अध्ययन के लिए सहायक है। 

कल्प - वेदाडू: साहित्य में शिक्षा के बाद 'कल्प' का स्थान है| आचार्य सायण ने - कल्प्यते 
समर्थ्यते यागप्रयोगोषत्र (ऋग्भाष्य भूमिका) यज्ञ के प्रयोगों का समर्थन या कल्पना होने के कारण 
'कल्प' कहा है। कल्प को 'कल्पसूत्र' भी कहा जाता है। 'कल्प' शब्द का अर्थ है - विधि, नियम, 
न्याय, कर्म और आदेश | सूत्र शब्द का अर्थ है - संक्षेप। जिन ग्रन्थों में वैदिक विधिविधानों, नियमों 
आदि को संक्षेप में कहा जावे, वे कल्प सूत्र हैं। 

कल्प सूत्रों में वैदिक कर्मकाण्डों, यज्ञों की विधियों, नियमों आदि का क्रमबद्ध विवेचन किया 
गया है। इसके अतिरिक्त इनमें आया के दैनिक जीवन के विधि-विधानों, कर्त्तव्यों, अनुष्ठानों, 
सामाजिक़ और राजनीतिक परम्पराओं, रीतिव्यवस्थाओं, व्यक्तिगत कर्त्तव्यों का निर्देश है। मनुष्य के 
जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सभी अनुष्ठान इनमें दिये गए हैं। संक्षेप में, आयों के व्यक्तिगत, 
सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी प्रकार के क्रियाकलापों, विधियों एवं नियमों को 
कल्पसूत्रों में बताया गया है। 

ऋष्प्रातिशाख्य के वर्गद्वयवृत्तिकार विष्णुमित्र ने कल्प शब्द का अर्थ इस प्रकार किया है - 
“कल्पो वेदविहितानां कर्मणामानुपूर्व्यण कल्पनाशास्त्रम्‌-- वेद विहित कर्मों का व्यवस्थित क्रमपूर्वक कल्पना 
करने वाला शास्त्र कल्प है। 'कल्प सूत्र' की एक स्थान पर इस प्रकार व्याख्या है- 


“कल्प्यते समर्थ्यते यज्ञयागादिप्रयोगा यत्रेति तद्व्युत्पत्तेः। कर्मकाण्डादिप्रतिपादका ग्रन्था: कतपसूत्रेति _ 


पदेन व्यपदिश्यन्तेः | 

यज्ञ-्याग आदि के प्रयोगों का इनके द्वारा समर्थन किया जाता है। इस प्रकार कर्मकाण्ड 
आदि के प्रतिपादक ग्रन्थ कल्पसूत्र नाम से कहे जाते हैं। 

वैदिक परम्पराओं के अनुसार वेदों की ११३० शाखायें थीं और प्रत्येक शाखा के अपने 
कल्पसूत्र थे। परन्तु, जिस प्रकार वेदों की अधिकांश शाखायें अनुपलब्ध हैं, उसी प्रकार अधिकांश 
कल्पसूत्र भी प्राप्त नहीं होते। 

कल्पसूत्रों को सामान्यतः: तीन भागों में विभकत किया गया है- श्रौतसूत्र, गृहय सूत्र और धर्म 
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सूत्र | एक चौथे प्रकार के शुल्ब सूत्र भी हैं। विद्वानों द्वारा इनको भी कल्पसूत्रों में गिन लिया गया 
है। 

यहाँ यह स्मरणीय है कि अनुक्रम रचनाक्रम नहीं है | यतः श्रौत (औत सूत्र विहित) अथवा स्मार्त 
(गृहय सूत्र विडित) यज्ञों के सम्पादनार्थ वेदिनिर्माण का परिज्ञान शुल्बसूत्रों से ही सम्भव है। तब 
इनका पौर्वापर्य निर्धारण किस प्रकार सम्भव है ? वस्तुतः यह प्रतिपादय विषय को दृष्टिगत कर दिया 
गया विभाजन » वर्गीकरण मात्र है। 

श्रौतसूत्र- यज्ञ को वैदिक संस्कृति का केन्द्र-बिन्दु कहा जा सकता है। श्रौत एवं स्मार्त रुप 
से यज्ञों का दो रूपों में विभाजन किया गया है। सामान्यतः: अग्नित्रयसाध्य यज्ञ श्रौत एवं आवसश्य, 
अथवा गृह्याग्निसाध्य यज्ञ स्मार्त कहलाते हैं | श्रौतसूत्रों का प्रतिपाद्य है - श्रौतसूत्रों का विधि- 
विधान | अपने अवान्तर भेदों सहित सप्तविध सोम एवं सप्तविध हविर्यज्ञों का वर्णन श्रौत सूत्रों में हुआ 
है। वेद की प्रत्येक शाखां का स्व-स्व श्रौतसूत्र है। 

* गृहयसूत्र- गृहय सूत्रों में दैनिक जीवन से सम्बन्धित कर्तव्यों और धार्मिक विधियों का वर्णन 
है। इनमें जन्म॑ से लेकर मृत्युपर्यन्त गृहस्थियों के निमित्त विभिन्‍न प्रकार के संस्कारों और कर्त्तव्यों के 
वर्णन मिलते हैं। इस तरह गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टिपर्यन्त सभी संस्कारों आदि के वर्णन होने के 
कारण गृहयसूत्रों का क्षेत्र श्रौतसूत्रों की अपेक्षा व्यापक है। साथ ही श्रौतसूत्रों में जहाँ प्रायः काम्ययज्ञ 
वर्णित हैं, वहाँ गृहयसूत्रों में संस्कारों के साथ-साथ नित्यकर्म भी वर्णित हुए हैं। 

धर्मसूत्र- धर्मसूत्रों में चारों आश्रमों और चारों वर्णों के कर्तव्यों एवं राजकीय नियमों का विवेचन 
है| इनमें सभी प्रकार के पारमार्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक कर्तव्य और धर्म बताये गये 
हैं तथा सभी आचारों और विचारों का उपदेश दिया गया है। 

शुल्बसूत्र- शुल्बसूत्रों में यज्ञों के लिये वेदि-निर्माण की रीतियाँ, माप और गणनायें बतायी गयी 
हैं। इनसे प्राचीन युग के रेखागणित, अंकगणित आदि का भी बोध होता है। 

व्याकरण- वेद के अर्थों को समझने के लिए व्याकरण का ज्ञान अनिर्वाय है। पाणिनीय शिक्षा 
के अनुसार व्याकरण वेदरूप पुरुष का मुख है- मुख व्याकरण स्मृतम्‌। महाभाष्यकार पतउ्जलि लिखते 
हैं कि षड वेदांगों में व्याकरण सबसे प्रमुख है - प्रधान षद्सु अड्डेषु व्याकरणम्‌। 'व्याकरण' शब्द का 
अर्थ है - व्याक्रियन्ते व्युत्पाधन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम्‌ | जिसके द्वारा शब्दों की व्युत्पत्तिजनक 


* व्याख्या की जाती है, वह व्याकरण है। व्याकरण का प्रमुख उद्देश्य शब्दों की व्युत्पत्ति करके, उसमें 


प्रकृति और प्रत्ययों को खोजकर, उनके अर्थों का निर्धारण करना है। ऋग्वेद के निम्न मन्त्र में 
व्याकरण की वृषभ रूप में कल्पना (आलंकारिक वर्णन) की गयी है - 
चत्वारि श्रृंगा: त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवति महा देवो मर्त्याम्‌ आविवेश।।. (ऋ"0 ४.५८.६) 
इस व्याकरणरूप वृषभ के चार सींग हैं - नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तीन पैर है- 


भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान काल दो सिर हैं- सुप्‌ और तिड्‌। सात हाथ हैं- प्रथमा से सप्तमी तक 
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सात विभक्तियाँ यह तीन स्थानों-तीन वचनों में बँधा हुआ है | इस प्रकार के व्याकरण रूप महान्‌ देव 
ने मनुष्यों में प्रवेश किया है। 

व्याकरण शास्त्र की उत्पत्ति ऋग्वैदिक काल में ही हो चुकी थी। ऋग्वेद” में व्याकरण की 
अनिवार्यता को इस रूप में कहा गया है कि जो व्याकरण नहीं जानता, वह वाणी को देखता हुआ 
भी नहीं देखता, और सुनता हुआ भी नहीं सुनता (ऋक १०.६१.४) | वैदिक संहिताओं में पदों की 
व्युत्पत्तियाँ दृष्टिगोचर होती हैं। गोपथ ब्राह्मण (१.२४) में और 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌' की 'शिक्षावल्ली' 
में व्याकरण से सम्बन्धित पारिमाषिक शब्दों को कहा गया है। 

व्याकरण शास्त्र के आविर्भाव के सम्बन्ध में महर्षि शाकटायन ने 'ऋक्तन्त्र' में लिखा है कि 
व्याकरण का कथन सबसे पहले ब्रह्मा त्ते किया था। ब्रह्मा से यह ज्ञान बृहस्पति ने, बृहस्पति से इन्द्र 
ने, इन्द्र से भारद्वाज ने, भारद्वाज से ऋषियों ने और ऋषियों से ब्राह्मणों ने व्याकरण को प्राप्त कियां | 

व्याकरण का सबसे क्रमबद्ध रूप पाणिनि की अष्टाध्यायी' है। उन्होंने इसको आठ अध्यायों 
में लिखकर सूत्र रुप में व्याकरण शास्त्र को निबद्ध किया है। इसमें लगभग चार हजार सूत्र हैं। 
प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों में 'ऐन्द्र व्याकरण' का उल्लेख बहुत मिलता है। महर्षि पाणिनि ने 'अष्टाध्यायी' 
में अपने से पूर्ववर्ती कुछ वैयाकरणों के नाम दिये हैं- आपिशलि, गार्ग्य, काश्यप, गालव, भारद्वाज, 
शाकटायन, शाकल्य, सेनक, चाक्रवर्मण और स्फोटायन | पाणिनिं को छोड़कर अन्य किसी वैयाकरण 
के ग्रन्थ सम्पति उपलब्ध नहीं हैं। यास्क कृत 'निरुकत' के वृत्तिकार दुर्गाचार्य ने आठ वैयाकरणों के 
नाम दिये हैं-- इन्द्र, चन्द्र, काशक॒त्स्न, आयपिशलि, शाकटायन, पाणिनि, अमर और जैनेन्द्र | 

व्याकरण का प्रयोजन वेद के अर्थों को समझना है! महर्षि पतठ्जलि ने व्याकरण के अध्ययन 
के ७ मुख्य प्रयोजन बताए हैं-- “रक्षोहागमलध्वसंदेहाः:- रक्षा, ऊह, आगम, लघु असन्देह इन पाँच 
प्रयोजनों के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिये। इन पाँच मुख्य प्रयोजनों के अतिरिक्त महाभाष्यकार ने 
कुछ और भी अपभाषण, दुष्ट शब्द, अर्थज्ञान, धर्मलाभ, नामकरण आदि प्रयोजनों को बताया है। 

व्याकरण का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप पाणिनि की अष्टाध्यायी' ही है। परन्तु पाणिनि ने 
मुख्य रूप से इसकी रचना लौकिक संस्कृत के लिये की थी। यद्यपि 'अष्टाध्यायी' में कहीं-कहीं 
वैदिक व्याकरण के नियमों का उल्लेख आता है, तथापि ये बहुत कम हैं और संकेत मात्र हैं। पाणिनि 
की 'स्वरवैदिकी' का संकलन वैदिक व्याकरण' के लिये ही है, तथापि वैदिक व्याकरण की दृष्टि से 
वह अधूरा है। 

वैदिक व्याकरण को क्रमबद्ध रूप से प्रातिशाख्यों में लिखा गया था। प्रातिशाख्य- ग्रन्थों मैं 
वैदिक स्वरों और छन्‍्दों के साथ-साथ व्याकरण सम्बन्धी नियम भी बताये गये हैं। इन ग्रन्थों में 
व्याकरण से सम्बन्धित विषयवस्तु को छह विभागों में विभकत गया है- वर्णसमाम्नाय, पद विभाग 
सन्धिविच्छेद, स्वर विचार, पाठ विचार और उच्चारण | 

कहा जाता है कि वेद की प्रत्येक शाखा का एक प्रातिशाख्य ग्रन्थ लिखा गया था| इस प्रकार _ 
११३० शाखाओं के लिए ११३० प्रातिशाख्य ग्रन्थ होने चाहियें। परन्तु वर्तमान -समय में केवल ५ 
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प्रातिशाख्य ग्रन्थ उपलब्ध हैं- ऋष्यप्रातिशाख्य (ऋग्वेदीय), शुक्ल यजु: प्रातिशाख्य (शुक्ल यजुर्वेदीय), 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (कृष्ण यजुर्वेदीय), सामप्रातिशाख्य (सामवेदीय) और अथर्व प्रातिशाख्य (अथव॑वेदीय) | 

यह ध्यातव्य है कि 'गोपथ ब्राह्मण' में धातु, प्रातिपदिक, नाम, आख्यात, लिडू, वचन, विभक्ति, 
प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, मात्रा, निपात, वर्ण अक्षर, पद, संयोग, स्थानानुप्रदान आदि व्याकरण सम्बन्ध 
पारिभाषिक शब्द दिये गए हैं | प्रातिशाख्य ग्रन्थों में वर्ण समाम्नाय, पदविभाग, सन्धिविच्छेद, स्वर, पाठ 
और उच्चारण से सम्बन्धित नियम बतःये गए हैं, परन्तु वेद के गूढ़ार्थ को समझने में कमी ज्ञात की 
गयी | इस कमी को पूरा करने के लिए 'निरुकत' की रचना की आवश्यकता हुई। 

निरुक्‍त - वेदाडोँ, में चतुर्थ नाम निरुक्त का आता है |निरुक्‍्त वस्तुतः किसी ग्रन्‍्थ-विशेष का 
नाम नहीं है, अपितु विषय का नाम है। जिस प्रकार शिक्षा, कल्प आदि विषय हैं तथा उन पर ग्रन्थ 
लिखे गए थे, उसी प्रकार निरुक्‍त भी एक विषय है, जिस पर प्राचीन काल में अनेक ग्रन्थ लिखे गये 
थे, परन्तु वर्तमान समय में केवल यास्क का निरुक्‍त ही उपलब्ध है। अतः 'निरुक्‍्त' शब्द द्वारा 
यास्ककृत निरुक्‍त का ही बोध होता है। 

'निरुक्‍्त' का मुख्य प्रयोजन शब्दों की निरुक्ति (व्युत्पत्ति) करके उनके व्युत्पत्ति-मूलक अथथों 
को प्रकट करना है। इस प्रकार वैदिक शब्दों के अर्थों के परिज्ञान के लिए 'निरुक्‍त” को सबसे 
प्रधान समझा जाता है। जहाँ व्याकरण द्वारा शब्दों का ज्ञान, कल्प द्वारा मन्त्रों का विनियोग वहाँ 
निरुक्‍्त द्वारा अर्थों का समुचित ज्ञान होता है। अर्थ के प्रधान होने से 'निरुक्त' को भी सब वेदाज़ों 
में प्रधान समझना चाहिये। 'निरुक्‍त' शब्द की व्याख्या करते हुए सायण ने कहा है - 

अर्थावबोधे निरपेक्षतया पंदजातं यत्रोक्‍्तं तन्निरुक्तम्‌।  (ऋग्वेदभाष्य की भूमिका) 
अर्थात्‌ अर्थज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदो का समूह कहा गया है, वही निरुक्‍्त है। अर्थ चूँकि 
शब्द के अन्तरडू से सम्बन्ध रखता है अतएव यह कहना कदाचित्‌ अनुचित न होगा कि अन्य वेदाड: 
जहाँ वेद के बहिरड्र से ही सम्बन्ध रखते हैं, निरुक्त का उसके अन्तरडू से सम्बन्ध है। अन्य वेदाड, 
प्राय: सूत्रों में हैं, किन्तु निरुक्‍त भाष्यशैली के गद्य में है। जिससें, अर्थावगम में बड़ी सहायता मिलती 
है। निरुक्‍त स्वयं 'निघण्टु' नामक वैदिक-कोश का भाष्य है। निघण्टु में शब्द केवल गिना दिये हैं 
जो प्रायः अमरकोश की शैली में हैं। इन्हीं शब्दों पर यास्क ने अपना विशेष ध्यान रखा है तथा उनके 
अर्थ तक पहुँचने की चेष्टा की है। अर्थज्ञान के लिए वे उस शब्द से सम्बद्ध धातु एवं उसके अर्थ 
का आश्रय लेते हैं। यही निरुक्‍्त की आधार-शिला है। निघण्दु के पाँच अध्यायों की व्याख्या यास्क 
ने बारह अध्यायों में की है। तथा पीछे दो अध्याय परिशिष्ट के रूप में जोड़े गए हैं। पं० भगवद्धत्त जी 
ने वेदों क॑ अनेक भाष्यकारों के ग्रन्थों का अनुशीलन करके अपने एक लेख में १७ निघण्टु ग्रन्थों के 
अस्तित्व के प्रमाण दिये हैं। ; 

अनेक सामलोचकों ने 'निधण्टु' और 'निरुकत' के रचयिताओं को अलग-अलग माना है। कुछ 
“का विचार है कि निघण्टु का संग्रह कश्यप प्रजापति ने किया था। और बाद में यास्क ने इस निघण्दु 
की व्याख्या के रूप में निरुक्‍्त की रचना की | परन्तु महर्षि दयानन्द और उनके अनुयायी विद्वान्‌ इन 
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दोनों का रचियता यास्क को ही मानते हैं। इनका कहना है कि निरुक्त जहाँ मिलता है, वह निघण्टु 
के साथ मिलता है। प्राचीन विवरणों में यह कहीं नहीं मिलता कि यास्क के “निरुक्त' में विद्यमान 
ननिघण्टुः की रचना किसी अन्य ने की हो। अतः निघण्टु और निरुक्‍त का एक ही लेखक यास्क है, 
< यह मानना चाहिये। सायण ने भी ऋग्वेदभाष्य' की भूमिका में निघण्टु और निरुक्‍त को एक माना 
है। 
यास्क के अनुसार 'निरुक्‍त' के पाँच विषय हैं - 
वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरी वर्णविकारनाशौ। 
धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तयदुचयते पज्चविर्ध निरुक्‍तम || 
अर्थात्‌ वर्णों का आगम, वर्णों का विपर्यय, वर्णों का विकार, वर्णों का लोप और प्रत्येक शब्द 
के अर्थ का धातु के: अर्थ से समबन्धित होना। रु 
छन्‍्द - वेद के मन्त्रों के उच्चारण के लिए छन्दों का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि, 
वैदिक संहिताओं का अधिकांश भाग छन्दोबद्ध है। इन छन्दों के ज्ञान के बिना वेदमन्त्रों का शुद्ध 
सस्वर पाठ सम्भव नहीं, अस्तु छन्‍्द वेदरूप पुरुष के पाद (पैर) के सदृश है | 
मुख्य छन्दों के नाम तो हमें संहिताओं और ब्राह्मणों में ही मिलने लगते हैं, जिनसे इस अडू 
की प्राचीनता सिद्ध होती है, किन्तु इसका प्रतिनिधि ग्रन्थ है पिड़लाचार्य कृत 'छन्‍्द सूत्र' जिसके 
प्रथम चार अध्यायों में वैदिक छन्‍्दों का वर्णन हैं। छन्‍द का अर्थ है- आवरण अर्थात्‌ जो शब्दों का 
आवरण हो- छन्‍्दांसिछादनात्‌। 
पीछे सामान्य-रूप से वेद के लिए 'छन्द' शब्द का प्रयोग होने लगा, जैसा कि पाणिनि अपनी 
अष्टाध्यायी में 'बहुलं छन्‍्दसि' का प्रयोग करते हैं। चूँकि वैदिक छन्दों में सामान्य नियम का अभाव है 
इसलिए व्याकरण के अनियमित तथा असंगत प्रयोगों को छान्दस अथवा आर्ष-प्रयोग कहते हैं। 
गुरु-लघु की गणना से रहित, केवल अक्षरों की गणना पर ही वैदिक छन्‍्द आधारित हैं। अस्तु, 
लौकिक छन्दों को 'मात्रिक छन्‍्द' तथा वैदिक छन्दों को: वार्णिक छन्‍्द' कहा जाता है। 
यास्क ने सप्तम अध्याय में छन्‍्दों का निर्ववन किया था। ये प्रधान वैदिक छन्द हैं- गायत्री 
(८+८+८ अक्षर), उष्णिक्‌ (८+८+१२), अनुष्टुप्‌ (८ अक्षरों के चार चरण), बृहती (८+८+१२+८), 
पंक्ति (८ अक्षरों के पाँच पाद) | त्रिष्टुप्‌ (१९ अक्षरों के चार पाद) तथा जगती (१२ अक्षरों के चार 
पाद)। इन छन्दों से ही कंतिपय लौकिक छन्दों का विकास हुआ | 
इन छन्‍्दों के अनेक अवान्तर भेद हैं। किसी छन्द में अक्षरों के कम या अधिंक होने से उसका 
अवान्तर भेद हो जाता है। उदाहरणार्थ - गायत्री छन्‍्द में २४ अक्षर (८ 5 3) होते हैं परन्तु यदि 
इसमें एक अक्षर कम हो, २३ अक्षर हों, तो इसको 'निचृद्‌ गायत्री' कहते हैं तथा एक अक्षर अधिक 
हो, २५ अक्षर हों, तो 'भुरिग गायत्री' कहते हैं। इसी प्रकार यदि गायत्री छन्‍्द में दो अक्षर कम हों, 
२३ अक्षर हों, तो इसको 'विराट्‌ गायत्री” तथा दो अक्षर अधिक हों, तो स्वराद्‌ गायत्री” कहते हैं। 
कात्यायन की सर्वानुक्रमणी” में छन्दों के सम्बन्ध में विस्तार से विचार है और प्रत्येक मन्त्र के 
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छन्द का निर्देश किया गया है। प्रातिशाख्य ग्रन्थों में, विशेष रुप से 'ऋक प्रातिशाख्य' में छन्दों पर 
विचार किया गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में छन्‍्दों पर विचार है। शांड्खायन के 'औ्रैतसूत्र' में और 
'सामवेदीय' 'निदानसूत्र' में भी छन्दों पर विचार है। छन्‍्द सम्बन्धी और भी ग्रन्थों की रचना हुई थी, 
परन्तु वेदाड़ू के रूप में पिड्रलाचार्य के 'पिड़ल सूत्र" को ग्रहण किया जाता है। पिडूल छन्दसूत्र में 
उनसे पूर्दवर्ती क्रौष्टरकि, यास्क, ताण्डी, सैतव, कश्यप, रातत और माण्डव नामक सात आचार्यो के मत 
उद्धृत किये गये हैं। ; ) एड! 
: ज्योतिष - वेदाझ् में छठा एवं अन्तिम वेदाड, 'ज्योतिष' है। ज्योतिष का मुख्य उपयोग वैदिक 

यज्ञों की कालगणना के लिये किया जाता था वेदों के मुख्य प्रतिपाद् विषय यज्ञ माने गए थे। यज्ञों 
के सम्पादन के लिये काल की गणना का , तिथि-ऋतृ-मास-वर्ष आदि का, प्रात: सायं समग्र का, 
दिन-रात का और विभिन्‍न नक्षत्रों की स्थितियों का बहुत अधिक महत्त्व था| विभिन्‍न यज्ञीय प्रंक्रियायें 
विभिन्‍न समयों में होतीं थीं, जिनकी गणना ज्योतिष द्वारा की जाती थी। 

ज्योतिष का जीवन से इतना सम्बन्ध है कि अनजाने ही हम 'रात', 'दिन', मुहूर्त, 'ऋतु', 'मास', 
वर्ष- जैसे ज्योतिष के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं| वैदिक संहिताओं में ही काल के अनेक विभागों 
का वर्णन उपलब्ध होता है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है - “वसन्ते ब्राह्मणोषन्निमादधीत, ग्रीष्मे राजन्य 
आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत” (तै0 ब्रा0 १.१.१) तथा 'प्रातः जुहोति, सायं जुहोति' (२.१.२)। कुछ यज्ञ 
विशिष्ट पक्षों तथा मासों में किए जाते हैं। इन सब विषयों के यर्थाथ निर्वाह के लिये ज्योतिष का ज्ञान 
अनिवार्य है; अतः वेदाड़ ज्योतिष को जानने वाला ही य॒ज्ञों का यथार्थ ज्ञाता था - 

वेदा हि यज्ञार्थममिप्रकृता: कालानुपूर्व्या विहिताश्च यज्ञाः। 

तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिष वेद स वेद यज्ञम्‌। (वे0 ज्यो0 3) |। 

ज्योतिष शास्त्र में समय की गणना किये जाने से इसको गणित शास्त्र भी कहा जाता है। 
इसके महत्त्व को बताते. हुए 'वेदाड़ू ज्योतिष' में कहा गया है। - 

यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तद्दद्वेदाडशास्त्राणां गणितं मूध्नि संस्थितम्‌।। वे. ज्यो. ४ ।। 


िम] क्षयं दृष्टवा वल्मीकस्य च सज्चयम्‌। 
अक्न्ध्यं दिवसं कूर्याद दानाध्ययनकर्मसु || 
-महर्षि याज्ञवल्क्य 
अज्जन (काजल) का अति अल्प मात्रा में प्रयोग होने पर भी कालान्तर में पूरी 
डिबिया ही समाप्त हो जाती है, इस क्षय को और द्टी के एक-एक कण के 
सउ्चय से निर्मित वल्मीक (बामी) को देखकर अर्थात्‌ इनसे प्ररित होकर मनुष्य' 
| को दान, अध् दान, अध्ययन आदि शुभ कर्मों में प्रतिदिन प्रयत्तशील होना चाहिये | न्‍ 
नमन अ भरमार न न" 
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वेदवाणी का तिरेपनवें वर्ष में प्रवेश - प्रस्तुत अड क़े साथ वेदवाणी तिरेपनवें वर्ष में प्रवेश कर 
रही है। इस लम्बी सफल यात्रा के लिए हम वेदवाणी के विद्वान्‌ लेखकों, सुधी पाठकों और अपने 
सहयोगियों को हार्दिक बधाई देते हैं। आप के सक्रिय सहयोग के अभाव में हम प्राचीन भारतीय 
संस्कृति, वाहमय एवं इतिहास के प्रति अपने कर्त्तव्य का निर्वाह करने में समर्थ न हो पाते। हम 
रामलाल कपूर ट्रस्ट के अधिकारियों, हितैषियों और सहयोगियों के आभारी हैं जो निरन्तर प्रोत्साहन 
एवं सहयोग प्रदान करते रहे हैं। भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में, विशेषतः आर्यजगत्‌ में, वेदवाणी का 
विशिष्ट स्थान है| वेदवाणी में छपी सामग्री अनुसन्धानात्मक एवं प्रामाणिक होती है| इसी लिए वैदिक 
बिब्लियोग्राफी जैसे शोधनिर्देशक संकलनों में वेदवाणी के वैदिक वाड्मय सम्बन्धी निबन्ध उद्घृत 
किये जाते हैं। हम निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं कि वेदवाणी का प्रत्येक अडू शोध सामग्री से परिपूर्ण 
हो। साथ ही हम अपने साधारण पाठक की अभिरुचि एवं स्तर के अनुरूप कुछ न कुछ सामग्री 
प्रत्येक अड्डू में समाविष्ट करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप का सत्सहयोग सदा प्राप्त होता 
रहेगा | 

वेदवाणी का कर्तमान विशेष अड _-विज्ञ पाठक जानते हैं कि प्रतिवर्ष नवम्बर में प्रथम अड्डू 
विशाल विशेषांक के रुप में प्रकाशित होता है। प्रतिष्ठित लेखक और पाठक इस के लिए विशेष 
उत्साह और उत्सुकता दिखाते हैं। इस प्रकार वेद विशेषड्भों की एक लम्बी श्रृंखला बन गई है। 
गतवर्ष उपनिषद्‌-विशेषाड़ू और उस से पूर्व वर्ष स्वर्णजयन्ती अड्ू प्रकाशित किए गए थे जो पाठक 
वर्ग की विशेष प्रशंसा के विषय बने | इस वर्ष प्रस्तुत अडू, वेदाड़ु-विशेषाडू के रूप में आप के समक्ष 
उपस्थित है। इस का मूल्याद्भुन आप के अधीन है। इस की गुणवत्ता का श्रेय विद्वान्‌ लेखकों को 
जाता है। हम ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि वेदाड़ विषयक उत्तम सामग्री उत्तम रीति 
से आप के समक्ष प्रस्तुत करें, तथापि न्यूनताओं और त्रुटियों के प्रति हम उत्तरदायी हैं और तदर्थ 
सविनय क्षमाप्रार्थी हैं। 

प्रस्तुत अड्डू में संगृहीत लेखों का सारसंक्षेप इस प्रकार है-- वेदेषु वेदाड्गनि' लेख में डॉ. सुरेन्द्र 
ने शिक्षा आदि वेदाड़ों का उत्स वेदमन्त्रों को माना है। आप के मतानुसार अग्रिमीडेए! (ऋ0 १.१.१) 
में मूल वर्णों का स्वरूपत: उपदेश और अग्रिरेकाक्षेरण' (यजु0 २.३१-३४) में मूल वर्णों की संख्या का 
निर्देश किया गया है॥ 'घेदाड़ निरुक्त पर वैदिक दृष्टि' लेख में डॉ. शिवपूजन ने यास्कीय निरुक्त और 
निधण्टु के परिचय, स्वरूप, वैशिष्ट्रय और व्याख्याकारों का विस्तृत विवरण दिया है। डॉ. शिवपूजन 
शास्त्री वेदवाणी के प्राचीनतम लेखकों में से है। 'निरुक्त के रचयिता-यास्क' लेख में आचार्य रामनाथ 
वेदालंकार ने यास्क के निर्वचनों का वैशिष्ट्य-सतर्कता, नाम पदों का धातुजत्व, सूक्ष्मक्षिका और 
अर्थानुसारिता-प्रदर्शित कर के एकाधिक निर्वचनों का रहस्य प्रकट किया है। 'वेदार्थ ज्ञान एवं वेदाडूः 
लेख में पं0 अजुर्नदेव स्नातक ने वेदार्थज्ञान में वेदाड़ों की उपयोगिता को रेखाद्वित किया है। 
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'स्वरवर्णोच्चारणोपदेशक शास्त्र शिक्षा' लेख में डॉ. सत्यदेव निगमालंकार ने शिक्षा-वेदाड़ु सम्बन्धी 
ग्रन्थों का विवरण प्रस्तुत किया है। 'वेदाडनां वेदमूलकत्वम्‌' लेख में डॉ0 जयदत्त उप्रेती ने संस्कृत 
भाषा के माध्यम से वेदाड़ों की वेदमूलकता और वेदार्थ में उपयोगिता प्रदर्शित की है। 'शिक्षा वेदाड़ः 
लेख में डॉ0 इन्द्रवदन ने शिक्षा वेदाड़ु द्वारा वेदरक्षा के लिए किये गये महान्‌ योगदान का उत्तमरीति 
से निरुपण किया है ।'कात्यायन औ्ैतसूत्रस्य भाषा शैली' लेख में डॉ ग. उ. थिटे ने संस्कृत भाषा में 


_ कल्प वेदाड़ के अन्तर्गत कात्यायन श्रौत सूत्र की भाषाशैली की विशेषताआकत्रें पर प्रकाश डाला है। 


'वेदाड़ों में कल्पविमर्श' लेख में डॉ0 मिताली देव ने सम्प्रति उपलम्यमान कल्पवाड्मय का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत किया है। वेदाड़ साहित्य को आर्यसमाजी विद्वानों का योगदान” लेख में डॉ0 भवानी 
लाल भारतीय ने आर्यसमाजी विद्वानों द्वारा वेदाड़ साहित्य को दिये गये महान्‌ योगदान पर प्रभूत 
प्रकाश डाला है। 'शिक्षा वेदाड़ का परिचय' लेख में डॉ0 सुदर्शन देव ने शिक्षा के उद्भव, विकास, 
स्वरूप, परिभाषा और उपलब्ध ग्रन्थों का परिचय दिया है। वेदाड़ू वाडमय में कल्प' लेख में श्री ओ. 
के. भटनागर ने कल्प वाड्मय का संक्षिप्त परिचय दिया है। 'वेदाड़ों की प्रवृत्ति' शीर्षक लेख में श्री 
अनन्त शर्मा ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि वेदाड़ों की-प्रवृति वेद समकालिक है। श्री शर्मा का अध 
ययन-मनन-विवेचन उत्तम है। अपराविद्या' लेख में श्री ज्ञान चन्द शास्त्री ने वेदाड़ों के लक्षणों और 
स्वरूपों का निरुपण किया है। 'ेदार्थ में निरक्त की उपयोगिता शीर्षक दो लेखों में स्वामी वेदानन्द 
सरस्वती और डॉ0० रघुवीर वेदालंकार ने वेदार्थ के ज्ञान में निरुक्त की उपयोगिता विस्तार से प्रदर्शित 
की है। 'वेदाड़ों में निरुक्त की भूमिका' लेख .में विदुषी आचार्या सूर्याकुमारी ने वेदाड; वाडूमय में 
निरुक्त की भूमिका पर प्रभूत प्रकाश डाला है। 'सामगान में वेदाड्राधीती की बाध्यता' लेख में पं0 रमेश 
शालिहास शास्त्री ने सामंगान में वेदाड़ों के अध्ययन की अनिवार्यता को रेखाडिकत किया है। 
'वेदाड़ों का परिचयात्मक अध्ययन' लेख में डॉ0 व्यासनन्दन ने वेदाड़ों का विस्तृत परिचय प्रस्तुत 
किया है। 

ऊपर उल्लिखित: विषयविवरण से स्पष्ट है कि विद्वान्‌ लेखकों के विशेष अध्ययन-चिन्तन-विवेचन के 
विषय शिक्षा, निरुक्त और कल्प वेदाडू रहे हैं| व्याकरण लोक वेद साधारण होने से सर्वज्ञात है। परन्तु वेदाड़ू 
के रूप में चन्द और ज्योतिष पर भी प्रभूत अध्ययन-चिन्तन-विवेचन की आवश्यकता है। वेदाज के रुप में 
इन दो विषयों पर जो विद्वान्‌ रचनाएं भेजेंगे, वे धन्यवाद पूर्वक वेदवाणी में प्रकाशित की जायेंगी | प्रस्तुत अड्ड 
के सभी लेखकों के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं | 


वेदवाणी के मुद्रण की नई व्यवस्था -- अगस्त बेजग के मुद्रण की नई व्यवस्था की गई है। 
राम लाल द पूर ट्रस्ट प्रेस में हाथों से अक्षर विन्यास और पुरानी साधारण ट्रेडल मशीनों से छपाई होती थी। 
उस में कई प्रकार की कठनाईयां उपस्थित हो गई थीं। अतः वेदवाणी के मुद्रण की नई व्यवस्था (कम्प्यूटर 
द्वारा अक्षर विन्यास और आफसेट द्वारा मुद्रण) आरम्म की गई है। सोनीपत नगर में अभी कम्प्यूटर तथा 
आफसेट का विकास आरम्भिक अवस्था में ही है। वेदवाणी में बहुत सी अशुद्धियां और व्यत्यास हो जाता है । 
हम आशा करते हैं कि इस पर यथाशीघ्र नियन्त्रण हो जायेगा |.पाठकों की असुविधा को हम अनुभव करतें 
हैं। कृपया धैर्यपूर्वक हमारे प्रयास के फल की प्रतीक्षा करें। 
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पृष्ठ ४ क॑ शेष समाचार ........ 
ह विस्तृत आर्ष विद्या प्रचार परियोजना 

पर्यावरण सुख, थांवला तथा स्वाध्याय सुख, अजमेर एवं प्राच्य विद्या अनुसन्धान केन्द्र तिलोरा 
द्वारा त्रेदिवसीय, १० दिवसीय, एवं पन्द्रह दिवसीय आर्ष विद्या परिचय शिविर, आर्ष विद्या संस्कृत 
सम्भाषण शिविर, आर्ष विद्या संगोष्ठी आदि का नियमित रूप से अगस्त २००० ई0 से जुलाई २००१ 
ई0 तक आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में वेदाड उपाड, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र, एवं अन्य 
आर्ष ग्रन्थों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविरार्थी अपने अनुकूल मास एवं समय का 
चयन कर सकते हैं। 

वेद कथा एवं वार्षिकोत्सव सम्पन्न 

आर्य समाज शान्ति नगर (चार मरला) सोनीपत के तत्त्वधान में २३-२० अक्तूबर २००० को 
वेदकथा (अथर्ववेद) एवं वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया | इस कार्यक्रम में अनेक वैदिक विद्वानों 
द्वारा यज्ञ प्रवचन, उपदेश एवं भजनों का आयोजन किया गया। 

योग साधना-शिविर एवं शरदुत्सव सम्पन्न 

वैदिक साधन आश्रम, तपोवन, गाम नालापानी, देहरादून में ९-१७ अक्तूबर २००० ई0 त्तक 
स्वामी दिव्यानन्द सरस्वती के निर्देशन में योग-साधना शिविर एवं शरदुत्सव मनाया गया। उसमें 
सामवेद पाशयण यज्ञ, भजन, प्रवचन आदि प्रतिदिन के कार्यक्रम रहे | 

साधना, स्वाध्याय एवं सेवा शिविर तथा ऋषिमेला सम्पन्न 

परोपकारिणी सभा अजमेर के तत्त्वाधान में १३-२२ अक्तूबर २००० ई0 को स्वामी सत्यपति 
जी के सान्निध्य में साधना, स्वाध्याय एवं सेवा शिविर का आयोजन किया गया | एक अन्य कार्यक्रम 
में 3-७ नवम्बर २००० ई0 को भव्य ऋषि मेले का आयोजन हुआ | जिसमें पं0 सोमदेव शास्त्री के 
ब्रह्मत्व में सामवेद पारायण यज्ञ तथा अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ दिल्‍ली एवं अनुसन्धान केन्द्र 
परोपकारिणी सभा के संयुक्त तत्त्वावधान में वेदगोष्ठी का आयोजन हुआ | जिसमें लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों 
ने 'बेद में पदार्थविद्या' इस विषय पर शोधपूर्ण विचार प्रस्तुत किये। 

कन्या गुरुकुल का वार्षिकोत्सव सम्पन्न 

कन्या गुरुकुल महाविद्यालय (विद्यापीठ) पंचगांव (भिवानी) का उनन्‍नीसवां वार्षिक महोत्सव 
२२-२३ अक्तूबर २००० ई0 को कूलभूमि में ही समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर 
आर्यजगत्‌ के प्रसिद्ध संन्‍्यासी, महात्मा, विद्वान, विदुषी, उपदेशकों ने अपने विचारों से लाभान्वित 
कराया | 


७१ कुण्डीय गायत्री महायज्ञ सम्पन्न 
आर्य समाज ग्रुप हाउसिंग विकासपुरी नई दिल्ली के तत्त्वावधान में विश्व शान्ति एवं कल्याण 
हेतु ५१ कुण्डीय गायत्री महायज्ञ वेदज्ञ विद्वान्‌ आचार्य चन्द्र शेखर शास्त्री के पावन सान्निध्य में 
सम्पन्न हुआ | 
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भारत में सबसे अधिक मधुमेह रोगी 

भारत धीरे-धीरे दुनिया की मधुमेह राजधानी के रुप में उभर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 
के अनुमान के अनुसार वर्तमान में भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या २.३3 करोड़ के. लगभग है। 
अगले २७ वर्षों में यह संख्या बढ़कर ४)७ करोड़ तक पहुंचने की आशंका है। दिल्‍ली क॑ ऑल इंडिया 
इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सरांइसेस के डॉ0 चन्द्रकान्‍्त एस. पाण्डव का कहना है कि शहरी क्षेत्रों में 
मधुमेह रोगियों की संख्या ८.२ से ११.६ प्रैतिशल्ं, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में १.७ से २.७५ प्रतिशत की 
दर से बढ़ रही है॥ ४ 
७. सहलशिक्षा से लड़कों की हानि अधिक / 

अधिकतर छात्र उन कक्षाओं में ध्याय“लगाकर पढ़ते हैं, जहां लड़कियां उनकी सहपाठी नहीं 
होतीं । हैम्बर्ग की एक पत्रिका ने ताजा सर्वेक्षण के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला है। ४३९ छात्रों पर 
किये गये उस सर्वेक्षण से उस मान्यता की पोल खुलती है जिसके अनुसार सहशिक्षा लड़कों के लिए 
लाभकारी है तथा छात्राओं के साथ एक ही में पढ़ने से वे शीघ्र ही समझते-सीखते हैं। लगता है 
स्वामी दयानन्द द्वारा सहशिक्षा में निर्दिष्ट दोषों को स्वीकार करते हुए शीघ्र ही बुद्धिजीवी बुद्ध अपने 
घर को लौटने वाले हैं। 

वीरप्पन के बच्धन से दो बन्धक मुक्त 

कुख्यात चन्दन तस्कर वीरप्पन ने कन्‍नड फिल्म अभिनेता डॉ0 राजकुमार के दामाद एस. ए. 
गोविन्द राजू को १६ अक्टूबर सोमवार को मुक्त कर दिया। श्री राजू ने कहा कि जब तक टाडा 
बन्दियों और पांच तमिल उग्रवादियों को नहीं छोड़ा जाता तब तक राजकुमार की मुक्ति सम्भव नहीं 
है। उल्लेखनीय है कि ३० जुलाई को राजकुमार के साथ ही अपहृत सहायक फिल्‍म निर्देशक नागप्पा 
२७ सितम्बर को ही वीरप्पन के बन्धन से भाग आये थे। श्री राजू ने बताया कि वीरप्पत के पास सभी 
आधुनिक साधन टी. वी., वी. सी. डी., रेडियो, दैनिक अखबार आदि उपलब्ध हैं। 


आजीवन सदस्य 
२५७० - श्री नरेशपाल सिंह चौहान, 7//ए जय न्यू, धाके कालैंनी, जयप्रकाश रोड, अंधेरी (पश्चिम) 
बम्बई (महा0 
२७१ - 5॥श080 /., 0689, | २ पशगए।6 गरा0 ए000, #बराभां३ 'शिश2, 307799-40006 
२५२ - प्रवेश कुमार $/0 श्री प्रेम सिंह शर्मा 8&- 2,//62 (? केशव पुरम्‌ , दिल्‍ली - 40035 
२५३ - श्री मन्‍्त्री जी आर्य समाज लल्लापुर वाराणसी - 22004 ( ए?. ) 
२७४ - माधव सिंह भट्ट आर्य, ग्राम-ल्वारा (ललितपुर) प्रो0 अन्दरवाड़ी वाया-गुप्तकाशी जि0 
चमोली--246439 ((7?.) 
२७७ - विष्णु दास करोच प्ल.05, (स. नि) 323 पुरानी हाउसिंग बोर्ड कालोनी, करनाल-3200 
२५७६ - कु0 प्रियम्बदा व्याकरणाचार्या, आर्य कन्या विद्यापीठ आदर्शनगर. नजीबाबाद, नि- विजनौर 
२५७५७ -- भीमसिंह, बी-5 टाईप मोहता एंजेसीज, गीता भवन मार्ग, पो0 बा0 नं0 2, 


रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित और प्रसारित ग्रन्थ 


बेद-विषयक ग्रन्थ २०. वैदिक वाडमय में प्रयुकत विविध स्वरांकन प्रकार - 
५. कग्वेदभाष्य - भाग * (ऋण०्भा०भु० सहित) बा 5 7 अ 
मत . पाह 6 २१. वेदों का महत्व तथा उनके प्रचार के उपाय 
<. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका -- यु० मी सम्पादित न ० “अं 
मे हे २२. देवापि और शन्तनु के वैदिक आख्यान का 
2 भूमिका-भास्कर -“ ग्वा> विद्यानन्द सरस्वती । वोस्तब्रिक स्वक्प - बहन मिशन हे 
दा में। प्रगा था; ० ००६७० ब्ितीये 2 ७७,०७.. वेद और निरुक्‍्त -- ब्रह्मदत्त जिज्ञाम नह 
८. ऋग्वेदादिभाष्य-भूमिका-परिशिष्ट --.._ ५.०० २४५ विवि लि गा का 
"५ ऋगेदानुक्रमणी - वेद्भूटमाधवकृत, व्याख्याकार २५: ल्ाडो्मश्ग के आजा ता 
न (१ पं० धर्मदव जी भिरुक्‍्ताचार्य ३.०० 
६. कात्यायनीय कऋक्‍्सर्वानुक्रमणी-पड़गरुशिष्य २६, वैदिक-जीवन - पं० विश्वनाथ | गजिल्द &०.७० 
विरचित सस्कन शक सहित... ली वेदिक-गृहस्थाश्रम -- पं० विश्वनाथ।व्यजित्द ५७ 30 
न चकित 7: ये मी. जज पक वैदिक-पीयूष-धारा - थी देबेन्र कुमार कपूर । 
८. ऋग्वेद--परिचय - ८. विश्वनाथ २५.०० हम व 
«. यजुर्वेदभाष्य-विवरण--भाग * ०००००; -** क्या बेद में आयों और आदिवासियों के युद्धों का 
लन्ड 0 28 वर्णन है? पं० रामगोपाल शास्त्री १२.०७ 
ता तत्किनियंदयात! - यगवित पति के ५७ / २९९. जह-ज्योंति - वामफ्रशर्ा अग़ुढ * 
५५. तैत्तिरीय-संहिता -(मल) हवगचानहित #» ० २१: वेदों की प्रामाणिकता - श्रीनिवासजी ला 
५०, तैत्तिरीय-सहिता-पदपाठ: - सज्जिल्द १७७ >>. ३7 #वा॥0029 0 १०तांट 95 
2३. अथर्ववेदभाष्य - प< विश्वनाथ वेदोपाध्याय - स्वामी भूमानत्द खग्स्वता 9००,७० 
: 55 पक कर्मकाण्ड-विषयक ग्रन्थ 
४-५-क्राएड़ “०:७०-; ६ काड़ ५०.००... ३३. बौधायन-श्रौत-सूत्रम्‌ - (हर्शपूर्णमास) ६०,०० 
2-2 जा मी ३४. बौधायन-श्रौतसूत्रम॒ (संस्कृत) -- आधान प्रकरण की 
१2-१३ काइ ५०.७०; १ ८-१७ काणएड ७०,२०० ब्योज्ओो पते गत आज हि. 8 
9 गा 3 गलत ता ३०, दर्शपूर्णमास-पद्धति पतन ३०,०७० 
2४, (क) गोपथ-ब्राह्मण - (मूल) ८०.०० पक 50 
४८. (ख) वैदिक-निधण्दु संग्रह - धर्मवीर १००.०७० ३७. श्रौतपदार्थ-निर्वचनम्‌ -- (संस्कृत) बाण 
2५, वैदिक--सिद्धान्त-मीमांसा -- यु० मी० छिखित ३८. ओतयज्ञ-मीमांसा - (संम्कृत-हिन्दों) 6०.०७ 
वेटविपयक # ५ पिदम्नों का संग्रह । प्रथम ३०. अमिहोत्र से लेकर अश्वमेधपर्यन्त श्रौतयज्ञों 
शव आजा | का संक्षिप्त परिचय - ३०.०७ 
2६, वैदिक-साहित्य-सौदामिनी -- सजिल्ट ७०.००. 5०. अजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ समीक्षा-संजिल्द 
: वेदश्रुतिआम्नायसंज्ञा -मीमांसा - यु०मी० ३.०७ समर 


2८. वैदिक-छन्दोमीमांसा- यु० मी०_ ५०.००... ४१. शतपथ ब्राह्मणस्थ अग्निचयन समीक्षा - 
९. वैदिक-स्वर-मींमासा - यु० मी० ५०.०० पृं७ विश्वनाथ वेदोपाध्याय ६०,०० 


सा 


हि + बा "कं २ अं े 3 शक आओ प्रा छः जज -- ६ ला का 
कस _> छ ”्र शो जरडखे छ्प््ल 


३९ पे 
८०... संस्कार-विधि - ऋ्राप दयानन्द कूत २०००... “४ धातुपाठ: ८ (धातु सूची सहित ) . ८०? 

ह संस्कार-भास्कर - स्थामी विद्यानन्द सरस्वती. 5+- ऑरितरब्लिणी - (धातुपाठ-व्याख्या) कप 

५ कृत संस्कार विधि को व्याख्या हक 7-6 धातुप्रदीप - धातुपाठबृत्ति, मैत्रेयरक्षित ६0,०० 

| ८३, संस्कारविधि-मण्डनम-गमगोपाल /ज जज संस्कृत-धातु-कोष - यु० मौए_. ००१ 
दीदी गर्व पकाशा  ग वाठा जी विदठछ ० था 02 

। मत गत 7 दिला बल, २० + १ कारन ता किस अप्राप्य 

|: हि ॒ ७०, संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि- 


. ५»... वैदिक-नित्यकर्म-विधि - (पंच महायज्ञ क॑ मंत्रों 
की पदार्थ व भावार्थ व्याख्या) ३०८०७ “ 
._ ८६. बैदिक--ित्यकर्म-विधि- ऋण द० कृत २.७० 


पॉगह१/% २ छा गंगा 


प्रथम भाग का अंग्रेजी अनुवाद ७०.५० 


| हि टयाननल ;। 

. ८८. पचंमहायज्ञविधि - ऋ० द० कृत ५.०० £. उणादिकोष - ऋषि पल ; पीतल के | 
। ८८... संध्योपासन-अग्निहोत्रविधि-(हिन्दी-अंग्रजी «२. दशपाद्युणादिवृत्ति-संग्रह--एथम भाग (माणिक्यदेवर्विर्गि 

| व्याख्या सहित) डा& विजयगाल १७,०७० अतिप्राचीन वृत्ति, अनेक परिशिप्टों क॑ साथ) सं०-यु० 

| मी०, चद्धटत्त शर्मा ६०.०० 


८०. वैदिकयज्ञों का स्वरुप - डा० कृणालाल १०.०० 


शिक्षा-निरुक्‍्त-व्याकरण-छन्द:शास्त्र--ज्योतिष . वितीय भाग में तीन प्राचीन बूनियों का संग्रह । 


विषयक ग्रन्थ सं० - चन्द्रतत्त शर्मा ६०.०० 
.. हर्गल्थिछ्प-मिक्षा - तोए जात ३ ०७... ४३. गणरलावली - भट्टयजेण्वर कृत पाणिनीय गणपाठ 
५५ शिक्षासूत्राणि - आपिशल--पाणिनीय-चाद्ध ४०.००. को व्याख्या । सं० चन्द्रदत्त शर्मा 8 
“»«. शिक्षा-शास्त्रम्‌ - जादाशाचार्य न वामनीय लिब्ानुशासनम्‌ 78, 7 
. ३... शिक्षा महाभाष्यम - जादीशाचार्य सजिल्ट १५.०० 2" दैवम्‌ पुरुषकार-वार्त्तिकोपेतम्‌ - ९० ४०-- 
ही, 2, पुर भक्त पापा 0 6 दाह 7 दबा अष्टाध्यायीशुक्लयजु: प्रातिशाख्ययोर्मतविमर्श: 
५७. निधण्दु-निर्वचनम्‌ -देवगजयज्वाकूत मूल्य १५०.०० - डा० विजयपाल विद्याविर्गिधर ५०,०० 
॥ ५.६... निरुक्‍त--श्लोकवार्तिकम्‌ू- नीलकण्ठ ५५०.००७ “७. शब्दरूपावली - विना सटे स्मरण योग्य. ५.०० 
" ५७, निरक्‍त-समुच्चय - दग्मच कृत ३०.००... *८. पिड्रलनागछन्दोविचिति-भाष्यमू-यादव-प्रकाश 
«८. अधष्टध्यायीसूत्रपाठ:- शुद्ध संस्करण १२.०० विरचित 5 
४०. अष्टाध्यायी-भाष्य -- सम्कृत तथा हिन्दी) ४५. प्रश्नोत्तर-मजरी 5 
काश 0-00 0 आटा अध्यात्म-विषयक- ग्रन्थ 
 आ कगिका - वामतनगादित्य-कत|-अष्धाध्यायी दूँति। “'- शश-कैन-कठ-उरपनिषद्‌ _ हिन्दी: अंग्रजी | गा 
जुल्वा_ छह है 5 जल गोपाल वेद्य। क्राश: ३.०० ; २.०० ; ६.०० ; 
हे भागवृत्तिसंकलनम्‌- अप्शाध्यायी-वृत्ति, २०.०० ८१ /गीता-भाष्यम्‌ - तुलसीगम स्वामी २५.२० 
बन पहामाय + यतमो> के हिन्ती।व्याख्यास्संहित “२ पीवमसि - स्वा० विद्ञानन्द सरस्बती । । 


अद्वैत-द्वैत-त्रैतवाद विषयक महत्वपूर्ण ग्रन्थ १००.०० 

८३. प्रपज्य-हृदयम्‌ तथा प्रस्थान-भेद: -- (संस्कृत) प्रथम 
अज्ञातकर्वक है (इसमें वैदिक बाइसय के अनेक 
अनुल्लिखित ग्रन्थों का वर्णन है) मधुसूदन सरस्वतीकृत 
द्वितीयग्रन्थ में दार्शनिक का मतों वर्णन है | २५.०० 


भाग १ प्रथम खण्ड ६५.००, द्वितीय खण्ड ६०.३० 
| द्वितीय-- 9५.००: तृतोय--9५.०० 
६३, माहेश्वरव्याकरणमू--जगदीशाचार्य । ३०.०० 
॥ काशिका-महापरिष्कार : प्रथम भाग ७०.०० 


कक फ गत पक 


८४ ध्यानयोग-प्रकाश - स्वा० लक्ष्मणानन्द ३०.०० 2०३. नाड़ी-तत्त्वदर्शनम्‌ -- सत्यटेत्र वासिष्ठ १०७,०० 
८५. पुरुषार्थ-प्रकाश-लेखक- स्वा० विश्वेश्वरानन्द १०४. षट्कर्मशास्त्रम्‌ -- जगदाशानार्य १५,०७० 
ब्र० नित्यानन्द ४०.०० १०५. स्वास्थ्य के मूलभूत सिद्धान्त - ४०.०० 

८६. अनाशक्तियोग-मोक्ष की पगदण्डी - ४०.०० १०६. मनुष्यमात्र का परममित्र स्वायंभुव मनु - 

८७. आर्याभिविनय - ऋ० द० | सजिल्द १०.०० पं० भगवदृदत्त रिसर्चस्कालर ५.०० 
5% ॥शा१४- जि ट्री] ॥95]90॥ १०७, आहार-दर्पण - पं> गमगोपाल वैद्य 3008 
9॥0 ॥0(८६ सवा" भरमानन्द, सजिल्द १०.०० १०८. सिद्धान्त शतकम्‌ जयदत्त शास्त्री १५.०० 

८८. वैदिक ईश्वरोपासना -- ऋ० द० ३.०० प्रकीर्ण- ग्रन्थ 

2५०, विष्णुसहस्रनाम-स्तोत्रमू-चारो भाग * | २००,०० १०९, ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन - (चार भागों में) 

४०. अगम्य पंथ के यात्री को आत्मदर्शन १०.०० सम्पूर्ण हर 

हा को ओर - शोनिस्वरूण कपूर ८:०० ११०, भागवत खण्डनम्‌ - (भाषार्थ सहित) ८.०० 

हवन जा | छ 7 अपती श्री भाटिया १११. सन्धया से समाधि - स्वामी वेदानन्द सरस्वती 
प्रथम भाग »' »«, दितीय भाग १५.०० 7 
नीतिशास्त्र-इतिहास-विषयक ग्रन्थ ११२. जगदूगुरु दयानन्द का संसार पर जादू - मेहता 

०३. बाल्मीकि--रामायण - (हिन्दी अनुवाद सहित) जैमिनि 
बा  हस्ए अयोध्या काण्ड ००.००, १४३. व्यवहारभानु- ऋषि दयानन्त (५.०७ 
टन कह युद्ध काड ४० है. ; ५१ ८, आर्योद्देश्यरत्ममाला -- ऋषि दयानन्द १.०० 
अगाउ-काप्काकाएड ११२७,०० ५५५. कन्योपनयन-विधि-प० महागणा शंकर कर, 

०८. शुक्रनीतिसार-स्वा० जगदीश्वरानन्द १००.०० ११६. ऋषि दयानन्द और आर्यसमाज से संबंध कतिपय 

०५. विदुर-नीति -- यू० मी० कृत व्याख्या ८०.०० महत्वपूर्ण अभिलेख १२.०० 

०६. सत्याग्रहनीतिकाव्य-भाषानुवाद सहित ३०.०० ११७, मेरी दृष्टि में -- स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनके _ 

५३. ऋ० द० के ग्रन्थों का इतिहास ४०.०० कार्य-यु० मी० । १०७,०० 

“८. संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास >-यु० मी० ११८. अथ शास्त्रार्थ और सद्धर्मविचार . ३.०० 
(नया ग्ं>“ »० प्राष्ठ बढ़े हैं) प्रथम भाग १२०,०० ४१०. स्व. पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु-जन्म-शताब्दी समारोह 

००. विरजानन्द - प्रकाश - भीमसेन शास्त्री 2.०० स्मारिका 2७०,०० 

५००. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित और १२०. जिज्ञासु-रचाना-मंजरी - प्रथम भाग - ८०.०० : 

स्वकथित आत्म-चरित - पं० भगवद्धतत्त ३,०० द्वितीय भाग १०७०-०० 
दर्शन-आयुर्वेद-विषयक ग्रन्थ १२१. आर्यसमाज के दिग्गज विद्वानों का शास्त्रार्थ- 

2 ०० . मीमांसा-शाबर-भाष्यम्‌ - (मूल) (संस्कृत) ॥ * । २५.०० 

प्रथम भाग | ६ अध्याय ) ६०,०० १२२. दयानन्द अंक ( १-५) प्रत्यक अंक १२.०० 

2००. मीमांसा शाबर-भाष्य - यु० मी० कुत आर्प-- १२३. दयानन्द-अंक (६) वेदवाणी १९८९ १५.०० 
मत विमर्णिना हिन्दी व्याख्या सहित । भाग आनन्दमय पथ की और - श्रीमती शन्रों भाटिया... 

५ में ७ तक ५०.०० रु० प्रति भाग । २ ० 
पुस्तक - प्राप्ति - स्थान । म 


१. रामलाल कपूर ट्रस्ट, बहालगढ़, जिला -- सोनीपत (हरियाणा) 
२. रामलाल कपूर एण्ड संस पेपर मर्चेन्ट्स 


हा अं _ “>> | मिड 2, चर .. जनक कक न जप 
न्श ब्र | त् जा । 


2०८ | 'वेदवाणी कार्तिक सं० २०५७ विं० 


ओं भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्नं भूर्या भर । 
भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥ ऋ० ४॥३२। २० ॥ 
हे परमेश्वर ! आए बहुत देने वाले हैं, हमें बहुत धन-धान्य प्रदान कीजिए । 
अल्प नहीं, विपुल ऐश्वर्य से हमें सम्पन्न कीजिए । प्रभो ! आप से याचना क्‍यों करें ? 
आप तो स्वयं ही हमें प्रभूत धन देने के इच्छुक हैं । 
ओं भूरिदा हसि श्रुत: पुरुत्रा शूर वृत्रहन्‌ । 
आ नो भजस्व राधसि ॥ . ऋ० ४॥३२१।२१ ॥ 
है विध्न-बाधाओं को दूर करने वाले, सर्वव्यापक प्रभो। आप जन-जन में 
विख्यात हैं, क्यों कि आप सब को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं । आप की कृपा से हम 
लौकिक-अलौकिक धनों का उपभोग करें । 


/८/200% :72८4८%#०५ (2०2/202८7204% 


॥4॥6/० $६/८ 6.0 04९० (च॥/5 / 


(णाडाट्राटर 42075 : 

9]768 ५४॥0॥9५8 2998 || 0. 
39||008॥79 [0॥8॥785 [ 0. 

5॥7 65॥9 ?9[0७' ||६5 & [#005785 [॥0. 


()ीग९९०६ : 


89५ $७09 ४०. [] (॥0॥ उद्दद्‌धा उिद्चरवा 4 धातांधा 
56०07 27-[), खगापोह्या [[॥)ता434 
(.43)४॥)0 4रात 
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वर्ष ५३ अड्डू २ “बेदवाणी' 2 
सोम रारन्धि नो हृदि गावो न यवसेष्वा । 


मर्य इव स्व ओक्ये ॥। ( ऋ० १॥९१॥३॥ 


( गिणा एएाएड ता ४0एम शिव्वाग्रांणा) 
€ 05 गरा0४९ बात एमए [०४ ।ा ज़म्नश्ाए॥टवी200$0 सा[ए॥ ॥लसा- रत, 
350 (0९5 थ काश ॥05 0 ४0 #08]%, [गा [8 0%७॥ ॥0052 00 7॥] दर ॥९९(. 
॥॥ व बिक गक्ञावए, (2 50 0704, ]00 005९९॥ |॥ |०१ मा0 "0000]ा, 
रिव्लांगागए कबलेशजावए, 0 9शं॥? ॥.070, शिक्षादाए 0०0॥ ॥९दञ5 १०0॥ 0॥5॥॥ [दवए00॥7. 
39% ता ॥छदा।(5 90 १07 ॥|९5४८6 ॥00065, [९४९७ व0फशा।ए *शं।॥ 0४6 जा 0 ७६४0०ता, 
[७ १0०ए गंडफुला दा। छा वी एप ७ 7005, [,टातााए व ता [0 १0पक वक्ता 
।६॥ए00॥7. 


हमारे प्रकाशन 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती कृत श्री देवेन्द्र कुमार कपूर कृत 

१. क्रग्वेदादि भाष्य भूमिका की विस्तृत व्याख्या १. वैदिक पीयूषधारा मू० १५/- 
भूमिका भास्कर-भाग १, २०५४ ३०/८ पेजी २. ४०वाए० एजालल0%029 त्ता।ताांगा - 
६०० पृष्ठ मू० १५० /-- [470 ]30परा0 0॥/- 
भूमिका भास्कर - भाग २ 2ए2+ छिड्वट: 30/- 
२० % ३०/८ पेजी ६०० पृष्ठ . मू० १५० /-- ३. [.ए९प्र।९६४ ०॥ १०९7 फिल्वा9॥07 

२. वेदार्थ भूमिका 8१६. 50 /- 
(भूमिका भास्कर की अवतरणिका) मू० २७५/- डं, #प्रटएए5५ १०(४॥(०॥ १४९०॥९ ॥:0॥९६ 

३. आर्यों का आदिदेश और उनकी सभ्यता 6॥/- 50/- 

न... वा छिा्यावावा $पाद्ा - खिएए5$ 6] 

[रा 400॥0 7६. 450/- 
5... १९वा6 (00९०७॥ ०५०0 २६. 50/- 


6. सत्याथ भास्कर - प्रथम भाग ४००.०० 
द्वितीय भाग ३००.०० 
प्राप्ति स्थान -- देवेन्द्र कुमार कपूर 
इन्टरनैशनल आर्यन फाउण्डेशन ३०२ कैप्टन विल्ला, मीट मेरी रोड, बान्दरा, 
ग्रवह्या 82४ (०#फफफकशसा# /#60# + 


[90&७ 3॥55 ॥२75&८ाथटारा 


शादर0ता।, शशए)्&७ - 83 
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त्वं त॑ ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्च मर्त्यम्‌ । 
दक्षिणा पात्वहस: ॥ ऋ० १।१८ । ५ ॥ 
हे (ब्रह्मणस्पते) ब्रह्माण्ड के पालन करने वाले जगदीश्वर (त्वम्‌) आप (अंहस>) 
पापों से जिसकी रक्षा करते हैं (तम्‌) उस धर्मात्मा यज्ञ करने वाले ्त्यम्‌) विद्वान्‌ मनुष्य की 
(सोम:) सोम लता आदि ओषधियों के रस (इन्द्र) वायु (च) और (दक्षिणा) जिससे वृद्धि को 
प्राप्त होते हैं, ये सब (पातु) रक्षा करते हैं । 
जो मनुष्य अधर्म से दूर रहकर अपने सुखों को बढ़ाने की इच्छा करते हैं, वे 


?॥ ; 33]3548 


| हित ह॥ & ॥ «रे है शी हा है ७084 । 


43, १ ४॥0[ज्न एिदाधरा९, 24, उिद्याध िज्वात)4 २०००, 
धए७ 0७ ,ता - 000] 
4कप्र॒दिटाए।ट'5$ ०२ 
॥षा)एडारा 4॥, (प्र /४॥व९ 54,& 

/ बे !) 
शर्त ०7: 0॥,& 
<&८ 
गा/तफऋ 79शाषा: 


५४ 'वेदवाणी' कार्तिक सं०२० व - झफौचि वदवाशी  : कार्तिक सं०२०५७ वि 
मित्राय पंच येमिरे जना अभिष्टिशवसे । 
स देवान्विश्वान्बिभत्ति ।| ऋ० ३।५९।८॥ 
हे मनुष्यों! ये (पठ्च) पांच प्राण आदि के सदृश (जना:) विद्वान लोग जिस (अभिष्टिशवसे) 
अपेक्षितबलयुक्त (मित्राय) मित्र के सदूश सब को सुख देनेवाले परमात्मा के लिए (येमिरे) 
यमादि साधन साधते हैं । (सः) वह (विश्वान्‌) समस्त (देवान्‌) सूर्य आदिकों का (बिभर्त्ति) 


$ धारण तथा पोषण करता है ऐसा जानो. । 


इस मन्र में वाचकल॒प्तोपमालकार है । जैसे रोके गये प्राण वायु इन्द्रियों को रोकते है 
वैसे ही योगीजन समाधि से परमात्मा को प्राप्त होते हैं । 


ह7॥ 86९57 (०0///#९#/8 #.6 


॥447?0०(२ ॥) 7 ४7राए६ 


(0 ७०१. २९९०९॥रंडट0 पत्ता? िएएड०) 
॥ 5७०7-९5 ता (णाणा शिक्नत९-ए७5, 4॥॥ (९7०६४ 0 प्रणा० पिनांशा- 
वरएड लाई, रिट्ा030९ एद्यानाशा बाते पय्यातांटाना5 (लाई. 


॥4700२ स0ए57 
29 0-2/| , [9650 २००४0, |/७।॥॥४॥॥ , 
6५७ [22[0 -  0030 
वध, : 6859236, 690॥98, 65॥4940 (ड़ १०. 652366, 6962449 


##880टांद्ाट 200/क7 
(६47000॥२ ॥0087]राए5 शा ए७७7फ | । शा) 


(3 ७0५. २९९०१॥॥४5९०.-४०॥४ #005९ ) 


ध्धना- «ऑल ं 
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फायर, रे . ऑिआआ जत्््ॉॉीत ( है आाआ 


धात्री-महत्त्वम्‌ '->म 
आयमद्य सुकूत॑ प्रातरिच्छन्निष्टे: पुत्रं वसुमता रथेन । | 
अशो: सुतं पायय मत्सरस्य क्षयद्वीर वर्धव सूनृताभि: १॥२५॥३॥ 
(धाय का महत्त्व) ै 
स्त्री-पुरुष पूर्ण ब्रह्मचर्य से विद्या का संग्रह करके और परस्पर कौ प्रसन्नता से ४ 
विवाह करके धार्मिक व्यवहार से पुत्र आदि उत्पन्न करें । उनकी रक्षा के लिए उन्हें + 
धार्मिक धायी को सौंप दें और वह इन्हें सुशिक्षा से सम्पन्न करे । 
मातृस्तनदुग्धपान-महत्त्वम्‌ 
इमं स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये । 
उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्त्समुद्रियं सदनमा विशस्व ॥| य० १७।८७॥ 
. (माता के स्तनं-द्ग्ध का महत्त्व) । । 
जैसे बालक और बचछड़े स्तनों से दूध पीकर बढ़ते हैं अथवा जैसे घोड़ा शीघ्र | 
दौड़ता है, वैसे मनुष्य उचित आहार विहार से बढ़ते हुए, वेग से चला करें । जैसे जलों से 
परिपूर्ण समुद्र में नौका में बैठकर जाते हुए लोग सुखपूर्वक परले पार और इस पार पहुंचते हैं, 
बैसे ही मनुष्य उत्तम साधनों से व्यवहार के इस छोर और उस छोर पर पहुंचें ॥ 
कृतज्ञता-महत्त्वम्‌ 
वय  मित्रस्यावसि स्याम सप्रथस्तमे । | 
अनेहसस्त्वोतय : सत्रा वरुणशेषस: ॥ ऋ० ५।६५।५॥। क्‍ 
(कतज्ञता का महत्त्व) े 
मनुष्यों को सदा कृतज्ञता अपनानी चाहिए और कृतघ्नता को दूर से ही त्याग देना चाहिए | 
(दयानन्द-वेदभाष्य-भावार्थ-प्रकाश से साभार) 


मर 


#4क्राओचपिटपा'श5 ०२ | 
]७॥०॥ ४, ं॥097/000-४॥॥0]0]99, (.॥07#70, ९५६॥0॥।०॥- ! 
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05, 09, पिद्यावाता) 20, एवं - 40002 | । 
॥॥ण0॥0 ;: 284048, 284425 एड : 2872796 | 


को अद्य नर्यो देवकाम उशस्निन्‍्द्रस्य सब्य जुनोष । 
को बा महेवज्वसे पर्याय समिद्धे अग्तो सुतसोम ईद ॥ ऋ0 ४ २५१४७ ४ 


हे बिद्वांत (अद्य) इस समय क: कौन (देवकामः) विद्वानों की कामनो करने वाला 
ये युक्त के संक्ष्यम्‌ मित्रत्व को (उशन्‌) कामना करता हुआ (नये) मनुष्यों में 
का (जुजोष) सेवन करता है, (क:वा) अथवा कौन (महे) बड़ पार्याय दुःख के पार उतारने 
बते) रक्षण आदि के लिए (समिद्ध) प्तिद्ध (अग्नो) अग्नि में (पुतसोमः) सोमरत को 
लें बाला हुआ ऐश्बय को (ईट्ट) प्राप्त होता है, यह दम लोग पूछते हैं । 


ज्ञो विद्या और मित्रता की कामना करने वाला सम्पूण जगत्‌ का प्रिय आचरण करता 
“है करता हुआ बग्ति में होम आदि से प्रजा का हित करे, वहीं जगत्‌ का हित 
॥ है। 


॥// 8£57 00॥/7//#8/05 /0॥ : 


माच्रार5प्त ।चाहवादाए5 


॥44/00/67420708£95& 0/॥ 
(585$ ॥प8०$, (5]855 577707065 & ५४8]$ 


ए989007 ल्र०ए5९, 5-37, !४,.०.८,, 80४6४ ९०, 2, 
/“ज्ा)प्रष्रा (४5587) ४७४४8 3-400093 


प॒० :-836884, 
8300047, 
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तम्रीडत प्रथम यज्ञप्ताध विश मारीराहुतमृञ्जसानम्‌ । 
ऊज: पुत्र भरतं स प्रदानु देवा अग्नि धारयरद्रविणोदाम्‌ १ ६६!३॥ 
व्याख्या-है मनुष्यों ! (लमीडत) उस्त अग्नि की स्तुति करो / कंसा है वह अग्नि ? (प्रथमम्‌। 
भत्र कार्यों से पहलै बतमान और सब का आदि कारण है। तथा (यज्ञसाधम्‌) सब सप्तार और उिज्ञा- 
नादि यंज्ञ का साधक सिद्ध करने वाला, सब क। जनक है । ६ ((+५.) मनुष्य ! उसो का ही सवार 
मानऋऊद (आरी:) प्राप्त होओ [(आहुनम ऋज्‌्जसानम्‌)] जिसको हम अपने पुकारते हैं और जिसको 
विज्ञानादि से विद्वानू लोग सिद्ध करते हैं, और जानते हैं [बही] (ऊज: पुत्र भरतम्‌ ), पृथिव्यादि जयत्‌ 
रूप अन्न का पृत्र अथ्त्‌ पालन करने वाला तथा भरत अथांत्‌ छच्ची अन्न का पोषण झौर धारण करन 
वालाहै। (सुप्रदनुम्‌) सत्र जगत्‌ को चलाने की शक्ति देने वाला और ज्ञान का दाता दै | उसी को 
(देवा अग्ति धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌) देवज"-विद्वानू लोग अग्ति कहते, ओर ध्यान करते हैं। वहो तब 
जगत्‌ को द्रविण अर्थात्‌ निर्वाहक्क सब अन्न जलादि पदार्थ और विद्य दि पदार्थों का देने-बाला है । 
उस मग्तिजपरमात्मा को छोड़ के अन्य किसी को भक्ति या याचना कभो किसी को न करनी चाहिए । 
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सम्पदक 7--विजयपाल विद्यावारिधि के प्रबन्ध से वैष्णो प्रिस्टिग प्रेत, सोसीपत से मुद्रित तथा 
वैदवाणी कार्यालय जी.टी. रोड, बहालगढ़ (सोनोपत-हरयाणा) से .९ नवम्बर, २००० को प्रकाशित । 


